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राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌, 
।। नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक त्रेमासिक 
।। पत्रिका है। 

इस पत्रिका का प्रभीष्ट केन्द्रीय सरकार कौ शिक्षा 
नीतियों ते सम्बन्धित प्राधिकारिक जातका री को शिक्षको 
4 और सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुचाता है।। इसका उद्द इय 
॥ वक्षा मे इस्तेमाल की जा सकने वाली सार्थक और 
4) सम्बद्ध सामग्री प्रदान करना भी है। भारत के विभिन्न 
| केस्धों मे चल रहे पाठ्यक्रमों श्रौर कार्यत्रमो आदि के 
बारे में समपन्ममय पर इसमे सूचनाएं प्रकाशित होती 
रहेगी | शिक्षा जगत मे होने वाली हूलचलों पर विचार 
विमश करने के लिए यहू एक मच का भी काम करेगी । 


इस पश्निका के प्रमुख स्तम्भ होगे ; 

(() भायमिक शिक्षा से सम्बन्धित ई क्षिक नीतियां 
(२) पल प्रौर उत्तर 

(३) रा्यो के शैक्षिक समाचार 


(४) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली 
सचित्र-्सामग्री 


एक प्रति का मूल्य एक रुपया श्रौर वाषिक 
घन्‍्दा मय डाक खर्च चार रुपए है| 


स्कूल शिक्षकों की रचनाएं प्रकाशताथे श्रामन्तित | 


है। हर प्रकाशित रचता पर पारिश्रमिक देने की 
्धवस्था है। लेख हि्दी या प्रंग्रेजी में कागज के एक 
प्ोर लिखा होना चाहिए। सुविधा के लिए कृपया 


टाइप की गई या साफ-सुरूर प्रक्षरों मे लिखी गई | 


रचना की दो प्रतिय| भेजें | 





प्रधान सम्पावक्ष 





इस पत्रिका के मुखपुष्ण श्रौर पाठयन्यात्ग्री के लिए 
प्रयोग किया गया कागज यूनीसेप से भेंट में पराप्तहुध्रा है। 


; प्रो० राजेन्द्र पाल सिह 
। प्रमोद कुमार याद 
» भन्त॑ना सूद 


सहायक सा्पादक 
सम्पादन सहायक 


मृदय उापावन भ्रधिकारी . सी० एन राव 
उत्पादन सहायक ; कह्थाण बनेगी 


/ बाघ 
- के# के० भेनामी 





कृपया अपना भन्‍्दा निगम पते पर भेजे 
बिजनेस मैनेजर, 

प्रकाशन विशांग, राष्ट्रीय शैक्षिक 

प्रनुमंघान भौर प्रथिक्षण परिषद्‌, श्री 

ग्रवित्द मार्ग, नई दिल्‍ली १006 


बर्ष ५ अंक १ 
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जीवन के प्रथम दो वर्षों मेँ बालक अपने भावी 
जीवन की नोंव रखता है। यह सत्य है कि किसी भी 
आयु में परिवर्तत हो सकता है परन्तु प्रारम्भिक प्रवृत्तियां 
और प्रतिमान सदा विद्यमान रहते है । 


 हंदूंग 


बिता शारीरिक उन्‍्मति के अध्यात्मिक उन्नति 
अम्तम्भव है । 


““ रामकाण परमईप्त 


अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त करता चाहिए। 


>पेह्टालानी 


स्वस्थ जीवनयापत्र के (जिए शिक्षा 


शिक्षा के जाने-माने उद्ृश्यों में से एक महत्व- 

पूर्ण उद्देश्य स्वस्थ जीवन भी है। यदि 
श्रच्छा स्वास्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में श्रथंपूर्ण 
है तो उतनी ही महत्वपूर्ण वो श्रादतें श्रौर अभ्यास 
भी हैं जिनकी आधारशिला पर मनुष्य का स्वा- 
स्थ्य निर्भर करता है। परम्परागत रूप से हम 
सेल-कूद को इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन मानते 
हैं। निश्चय ही खेल-कद के महत्व की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । किन्तु इसके प्रतिरिक्त 
स्वस्थ जीवन के लिए निरोग दारीर पश्लौर स्वच्छ 
प्रदूषण-मुक्त वातावरण भी भावश्यक होता है। 
निरोग द्वारीर के लिए उत्तम स्वास्थ्य का बहुत 
महत्व है। जो बालक शाला में जाते हैं उनके लिए 
शाला कार्यत्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को भी उचित 
स्थान देना चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य 
भ्रच्छा बन सके । वस्तुस्थिति यह है कि विद्या- 
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लयों में ऐसा कुछ नहीं होता । प्राय: बालकों को 
सेद्धान्तिक रूप से कहा जाता है कि वह स्वस्थ 
रहें श्र खेल-क्‌द से प्रेम करें। लेकिन वास्त- 
बिकता इस प्रकार के विध्वाप के विरोध में है । 
फेवल एक या दो प्रध्यापकों के प्रतिरिक्त दायद 
ही धोर प्रध्यापक इस ओर विशेष ध्यान देते हों । 

शारीरिक दिक्षण खेल-कूद से कहीं प्रलग 
है। वह तो पूरे मस्तिष्क श्रौर शरीर की शिक्षा 
है। यूनान के प्रसिद्ध द्शनिक प्लेटो ने जितना 
शरीर के महत्व को दर्शाया उत्तना किसी प्रन्य 
ते नहीं । यूनानों कहाबत है कि “भ्रच्छा स्वस्थ 
मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता : 
है । इसको प्रसिद्धि देने वाला भी प्लेटो ही था । 
यह केवल कोरी नारे-बाजी नहीं थी | प्राज हम 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपॉर्टों में लिखे हुए तथ्यों को 
देखकर इसकी महत्ता को महसूस करते हैं। एक 


धस्वस्थ बालक शिक्षा पद्धति के लिए एक मुसी- 
बत है। एक स्वस्थ चलता-फिरता बालक एक 
प्रस्वस्थ बालक की भ्रपेक्षा अधिक ज्ञान श्रासानी 
से प्रजत कर सकता है। शारीरिक धिक्षा के 
लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नही होती। 
सामान्य प्रकार के आसन झौर पी० टी० भी 
वही सब कुछ कर सकते है जो खेलों से सम्भव 
होता है । यदि शारीरिक शिक्षण को किसी एक 
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अ्रध्यापक की ही जिम्मेबारी न माना जाए झोर 
सारे स्कूल के अध्यापक इसमें सहयाग दे तो यह 
काम अधिक सुविधा से हो सकता है। इस सद्भ 
में आशा की जा सकती है कि श्रध्यापकों को 
उनकी व्यावसाथिक जिम्मेवारी सम'भने भें ग्रधिक 
समय नही लगेगा । यह एक ऐसी जिम्मबारी है 
जिसे सभी को मानने के लिए श्राग शअ्राना 
चाहिए । [] 





प्राइमरी शिक्षक 





पाठ्यक्रम 


सतीज्ञ कुमार यादव 

शोबछात्र 

राष्ट्रीय गक्षिक मनुसाधान 

और प्रशिक्षण परिपद, नई दिल्‍ली 


शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चे का चहुमुखी 
विकास है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने में शारी- 
रिक शिक्षा का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
शारीरिक शिक्षा का श्रर्थ केबल शारीरिक- 
प्रशिक्षण, ड्रिल या श्रौपचारिक क्रियाकलाप ही 
नहीं हैँ बल्कि मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक 
प्रौर सामाजिक विकास का विस्तृत रूप भी है । 
यह सर्वमान्य तथ्य है कि मानसिक, सामाजिक, 
संवेगात्मक शारीरिक विकास एक दूसरे से 
सम्बन्धित और शप्राश्चित है। मानसिक और 
संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास पर 
ध्राघारित है। शारीरिक विकास हारा सामाजिक 
विकास भी प्रभावित होता है | शारीरिक विकास 
कठिन समस्याभ्रों को सफलतापूर्वक सुलफाने और 
ज्ञान की वृद्धि करने में भी सहायता करता है। 
स्वीकारात्मक विचारधारा, सिश्चयात्मकता, 
ग्राशावाद, प्रसन्‍मता और इसी प्रकार के सभी 
सद्गुण प्रमुख रूप से शारीरिक सुन्दरता से 
सम्बन्धित होते हैं। बच्चों के अन्दर मानसिक 
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परिपकक्‍्वता, सतुलन, झाकर्षक व्यक्तित्व श्रौर इसी 
प्रकार के अन्य गुण उसके शारीरिक विकास की 
समयोचित देखभाल द्वारा ही प्राप्त किए जा 
सकते है । 


प्लेटों ने कहा है कि “जीवन के प्रथम दस 
वर्षो में द्वारीरिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावी रूप से 
दी जाएगी । प्रत्येक विद्यालय में जिममैजियम और 
एक खेल का मैदान होगा तथा पूरा पाठ्यक्रम खेल 
और खेल-क्‌द पर आधारित होगा जिससे कि पहले 
दर्णक में इस प्रकार का स्वास्थ्य बनेगा कि किसी 
प्रकार की श्ौपधि की झावश्यकता नहीं होगी ।” 


भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद 
की परम्परा बहुत दिलों से चली श्रा रही है । सन्‌ 
१६५६ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्राथमिक 
ग्रौर माध्यमिक स्कूलों के शारीरिक शिक्षा 
पाद्यक्रम के लिए कुछ'उपयोगी निर्देशकाएं' तैयार 
की गई थी। शिक्षा आयोग (१६६४-६६) ने 
भी शारीरिक शिक्षा को एक आवश्यक विषय 
के रूप में लागू करने की सिफारिश की 
थी | सन्‌ १६६४५ में भारत सरकार ने देण के 
माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को ' 
कार्यान्वित करने के लिए एक वहुउद्देश्यीय कार्थ- 
क्रम बनाया था। देश में प्रचलित १०+२५+%३ 
शिक्षा के ढांचे के ग्रन्तगंत सभी राज्यों 
द्वारा यह सहमत्ति व्यक्त की गईं है कि स्कूल 
पाठ्यक्रम के सात अनिवाय विषयो में से शारी- 


रिक शिक्षा भी एक विपय होता चाहिए ग्रौर 
यह शिक्षा के ढाचे मे ठीक प्रकार से समायोजित 
किया जाए। दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पर 
श्री ईए्बर भाई पढेल की अध्यक्षता में कायम 
हुई मूल्यांकल समिति (१६७७) ने विशेषत: 
प्राथमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम मे इसके 
लिए एक निश्चित समय का प्रावधान रखने श्रौर 
शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष 
मार्गवशन देने की श्रावश्यकता पर जोर दिया है। 
समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि हम 
यह देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर वच्चों को 
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र मे उचित निर्दंशित क्षायें- 
कलाप नहीं वताए जाते जिसके कारण जब बच्चे 
श्रागे के स्तरों मे आते है तो उनके शरीर की क्षमता 
विशेषज्ञ प्रध्यापक द्वारा दी जाने वाली शारीरिक 
शिक्षा के लिए उपयुक्त रूप से विकसित नहीं हुई 
होती । सप्तिति ने यह सुकाव दिया कि प्राथमिक 
स्तर पर दी जाने वालो शारोरिक शिक्षा में 
निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना 
चाहिए : 

१. नृत्य 
प्रशिक्षण सहित खेल-कुद 
योग 


स्ध्ण थ््प 


० 


. जिमनास्टिक श्र तेराकी 


मूल्याकन समिति की सस्तुतियों के प्राधार 
पर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रमुसधान श्रौर प्रशिक्षण 
परिषद, नई दिल्‍ली के विद्यालय शिक्षा विभाग 
ने कक्षा १ से १० के लिए शारीरिक शिक्षा 
पाठ्यक्रम पर॒ एक मसोौदा तैयार किया है। 

प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को 
पढ़ाने का उद्ेदय बच्चे को शारीरिक, संवेगात्मक 


ग्यौर मानसिक रूप से ठीक बिकसिन करना है । 
इसके अतिरिक्त बच्चों के श्रन्दर ध्यतितगल ग्यौर 
सामाजिक गुणों को भी विकसित करना है। थे 
गृण जिस समाज या समदाय में ले रहते € उससे 
योगदान द॑ते हैं और स्वास्थ्यवर्द्ध फे भर प्रानस्द- 
दापक जोवन बिताने में उनका सल्लायना करते 





इसीलिए प्राथमिक म्तर पर शारीरिक शिक्षा 
के पाठ्यक्रम को विकसित करने की प्रायद्यकाता 
है। शारीरिक शिक्षा के अनर्गेत-नृत्प, योग, 
खेल, जिमतास्टिक झ्ौर तैराकी पर सूल्याकन 
समिति की सिफारिय ग्रधिकाशत, उपय कत उद्दृष्षयों 
को समाहित किए हुए हैं। प्रथ तक प्राथमिक स्तर 
पर इस विषय को उपेक्षित रूप में रखा गया है 
लेकिन १०+ ८ छिक्षा पद्मय॑त्ति लागू हो जाने के 
बाद इस विपय की आवश्यकता को प्रनेक राज्यों 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । पाठ्यक्रम को 
प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए कूछ 
सुकाव निम्नलिखित है ; 

१. विद्यालय में प्राथंता के प्मय कक्षाध्यापक् 
को बाल, दांत, नाखून, कपड़े, जूते, कान, 
प्रांखे, बस्ता श्रोर देनिक स्तान आदि 
की स्वच्छता देखती चाहिए। अध्यापक 
स्वच्छता पर एक भाषण भी दे सकता है । 


प्राइमरी शिक्षक 


अध्यापक को शारीरिक शिक्षा, स्काउटिग, 
गाइडिग, एन० सी०७ सी० आदि पर ऐसे 
सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए 
जिश्मसे बच्चों के भ्रन्दर साहस, निर्णय-शक्ति, 
सहत-शीलता, दूसरों के प्रति आदर, 
सत्यवादिता, आ्राज्ञाकारिता, कत्तेंव्य-निष्ठता 
ओर सामान्य भलाई जैसे मूल गुणो को पैदा 
करने में सहायता मिले । 

अध्यापक द्वारा बच्चों को रूमाल के सही 
उपयोग, कुदे-करकट को कूडदान में फेकने, 
स्‍लेट को थूक से साफ न कर स्पंज या कपडे 
से साफ करने की अच्छी भ्रादते बतानी 
चाहिए १ 

अध्यापवा द्वारा बच्चों को कक्षा में बैठने, 
चलते, खडे होने, लिखने, श्कल में पाती 
पीने श्रौर सध्यान्ह में ठीक स्थान पर खाना 
खाने और खाना खाने के पहने और बाद में 
हाथ और मुह को दीक तरह से स्वच्छ रखले 
की ग्रादतों को विकसित करने पर जोर 
देना चाहिए । 


कक्षा एक श्लौर दो के बच्चों को पहले रुकने 
के लिए लम्बी सीटी के संकेत को बताना 
चाहिए और इसके बाद सीटी के शअ्न्य संकेतों 
का प्रशिक्षण देकर बच्चों के श्रन्दर सीटी 
के मंकेतों को समभझये की श्रादत को विकसित 
करना चाहिए । 

भ्रध्यापक को भारीरिक खेल-कूद जैसे-चलना, 
फिरना, सागना, कूदना, फेंकना, लटकना, 
लम्बी कूद, ऊची कद, दौड़ना और ग्स्सी पर 
प्रपने आप कूदने का अभ्यास कराना चाहिए । 


क्योकि ये अभ्यास आनन्द, प्रसन्नता, खुशी 
झ्ौर शारीरिक उपयुकक्‍तता को समन्वित 
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श्रीर सन्‍तुलित रखने में योगदान देते हैं ' 
अध्यापक द्वारा एकाग्रता और जीवन 
के परवर्ती मृल्यो के प्रति आस्था पेंदा करने 
के लिए चाटे में दिखाए गए योग के विभिन्‍न 
ग्रासनों का अ्रभ्यास कराता चाहिए और 
कुछ अवसरों पर स्वयं भी अनेक खेलों, 
जिमनास्टिक आदि का प्रदर्शन करना 
चाहिए । 

अध्यापक द्वारा गति के अभ्यास के लिए 
स्थानीय नृत्यों का वर्णन श्र प्रदर्शत करता 
चाहिए । प्राथमिक स्तर पर तृत्य के लिए 
विभिन्‍न सहयोगी तरीके जेसे मु ह से आवाज 
निकालना, तालियां वजाता, ड्रम बजाना 
श्ौर प्रदर्शन जैसे दिखाई देने वाले तरीकों 
का प्रयोग करना चाहिए । 

शिक्षक द्वारा बच्छों मे रचनात्मक पआरात्म- 
प्रसिव्यक्ति, भापा-अ्रशिव्य बित, आनन्द शोर 
प्रसन्‍तता को विकसित करने के लिए निम्त 
मूकामिसय एकाशिनय और प्रहसन आदि 
सिखामे चाहिए, यथा भिखारी, वृद्ध पुरुष, 
सैनिक, डाक्टर, भंस, बन्दर, तितली, रीछ, 
देर, बस, मोटर, कार, रेल आदि तथा 
ताज्ञाब या नदी में जल यात्रा, लोमड़ी और 
अगर, लोसडी शौर मगर, यात्रा और संस 
स्रादि पर खेल झर कहानियां बतानी 
चाहिए । 


, श्रानन्‍द ग्रौर प्रसन्‍तता, संहेयीग की भावना, 


शपित और मासपेशीय समत्वय के लिए 
शिक्षक द्वारा कुछ खेल और अन्य कार्य- 
कलापों का प्रबन्ध करना चाहिए यथा खो- 
खो, कबड्डी, फुटबाल, रस्सा-कसी, रस्से पर 
चढना, बिल्ली श्रौर कु्ता, ऊंट की चाल, 


हि 


77८; ४ 





बन्दर की चाल, बिल्ली भौर चु हा, 
मिचौनी, गेर और चूहा श्रादि । 

११. वच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने, पानी 
से डर भगाने ओर तैरता आश्रादि सिखाते के 
लिए उन्हे नजदीक के तालाब या नदी या 
तेरने की जगह पर ले जाना चाहिए । 

१९. प्राथमिक स्तर पर अन्तिम घटा नियमित 
रूप से शारीरिक शिक्षा के लिए होना 


आख- 


ह्त 


चर 


चाहिए । इस घंदे में सः्चों की रूचि के अनु- 
सार खेल या अ्त्य शारीरिक कियाकलाप 
सभो बच्चों के लिए पघ्निवाय हाने साहिए। 
उसके लिए प्रतियोशिताओं का सी श्ासीज॑स 
हाना चाहिए । 


शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावी 
ढग॑ से कार्यान्वित झोर सुत्याकित करने के 
लिए अध्यापक द्वारा देनिक जीवन में 
प्रयोग भाने वाल प्रमुख शारीरिक शिक्षा के 
क्रियाकलापो की जांच के उद्देश्य से कुछ नाच 
बिन्दु तैयार करने चाहिए कौर इन जांच 
बिन्दुओं का नियमित रूप से रिक्वाई रखना 
चाहिए जिरास बच्चों में अ्रन्छी झादते 
विकप्तित की जा सक । | 





प्राइमरी शिक्षक 


नीरजा शुक्ला 

प्रवक्‍ता 

रा० दा श्र० प्र० परिषद 
तई दिल्‍ली 


व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा भारतीय समाज 

की एक स्वस्थ परम्परा रही है। प्राचोन 
काल की ऋतचाओों में जीवन पर्यन्त स्वस्थ रहने 
की बात कही गई है । यहाँ तक कि प्रत्येक श्र॑ग 
प्रत्यंग के स्वास्थ्य की कामना करना भारतीय 
परम्परा का भाग रहा है। ग्रामीण वातावरण में 
जहाँ नागरी प्रदूषण का प्रकोप बहुत कम हो पाया 
है भौर जहाँ नियमित रूप से शरीर के प्रत्येक 
प्रवयव का प्रयोग सहज प्रकार से ही होता रहता 
है, वहां इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था की श्रलग 
से बात करना ही अजीब सा लगता है। शिक्षण- 
प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा से सम्ब- 
न्धित अनेक सेद्धान्तिक बाते पढाई जाती है। 
परन्तु जीवन में उन्तका उपयोग कुछ कम ही 
होता है। वास्तव में बात मात्र इतनी है कि 
शारीरिक छिक्षा के महत्व को कोई भी इनकार 
नहीं करता परन्तु जब कुछ करने की बात पाती 
है तो हमारी श्रपत्ती उदासीनता सहज ही उभर 
कर ऊपर झा जाती है। सामान्य विषय का 
अध्यापक यह काम किसी अध्यापक विशेष के 
कत्तेव्य क्षेत्र में मान कर पीछे हटना चाहता है । 


ज़ुनृवरी' १६८० 


वस्तुस्थिति यह है कि केवल बड़े स्कूलों में प्रथवा 
सम्पन्त शालाओ में शारीरिक छिक्षा का अ्रति- 
रिक्त अध्यापक होना सम्भव है श्रन्यथा यह काम 
सभी का है शौर पीछे हटने से काम चलने वाला 
नहीं है । 

प्राय: व्यय के कारण भी अनेक उपयोगी काम 
स्कूलों में नहीं होते । हमारी प्राथमिक शालाष्मों 
में घनाभाव रहता ही है जिससे वहां प्रत्यन्त 
आवश्यक वस्तुओं पर भी व्यय नहीं हो पाता। 
इसलिए यह मान लिया जाना कोई आश्चय॑- 
जनक बात नहीं कि प्राथमिकता की दुष्टि से 
खैल के लिए पेसा व्यय करना उचित नहीं होगा। 
परन्तु वास्तव मे जिन बातों पर अधिक ध्यान 
देना है वह है अध्यापकों में खेल के प्रति उचित 
रुकान उत्पन्त करना तथा बिना अ्रधिक व्यय 
किए खेल को प्रधिक महत्व देना । 

शारीरिक शिक्षा केवल खेल नहीं है श्र न 
बेठने या चलने के उपयुक्त तौर-तरीके ही । यह 
शिक्षा दरीर के प्रत्येक श्रवयव को स्वस्थ तथा 
निरन्तर काम में लाने योग्य बनाए रखने के लिए 
दी जाती है। खेल मात्र एक साधन है. जिससे 


अं 


'शारीरिक चुस्ती, प्रत्युत्सन्न मति, सहज निर्णय 
लेने की क्षमता आदि का विकास होता है। 
. शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत खेल के प्रतिरिक्त 
अन्य व्यायाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे यहां 
बहु भी कहता अ्नावह्यक ने होगा कि शारी- 
रिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञात्र की अपेक्षा कम महे- 
त्वपूर्ण नहीं होती । 

शारीरिक शिक्षा के ' निम्नलिखित उद्देश्य 


(क) पाहिक चस्ती 
(ख) श्रच्छे नागरिक के गुण उत्पन्न करना जैसे 
मिल-जुन कर रहता, दूसरों की बात 
सुनना श्रादि 
, (ग) सवेदनात्मक परिपकक्‍्वता उत्पत्त करना 
(घ) 'प्रसन्‍्त रहना 
(3) सन्तुलित व्यक्तित्व का विकास 
इन समस्त गुणो के विकास करने की क्षमता 
'के बावजूद शारीरिक शिक्षा का उचित विकास 
नहीं, हो पाया है। जैसा पहले भी सकेत दिया जा 
चुका है कि एक तो सभी भ्रध्यापक इसमें समान 
रुचि नहीं लेते श्रौर घुसरे उनके दृष्टिकोण भी 
बहुत श्रधिक़ स्वस्थ नहीं है। उनकी जानकारी 
भी इस विषय में इतनी कम है कि कोई सुधार 
झ्रासात काम नहीं है। प्राढयक्रम का. बोभ, 
परीक्षा पद्धति का दोष प्रादि भी इस सन्दर्भ में 
“काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए कदाचित्‌ यह “बहुत 
ही भ्रावरयक है कि प्रधानाध्यांपक इसे शाला' 
कार्य का ही प्रभिन्‍्त श्रंग माने और अन्य कामों 
के साथ इसे समात्त प्रादर दे। साथ-साथ वह 
इसके प्रबन्ध का योजनाबद्ध तरीके सेः, विकास 


करे | यूदि शारीरिक शिक्षा को शालो-कार्य का ' 


भ्रंग, न मात्ता गया तो इसकी उपेक्षा सदेव ही 
होती 'रहेगी. ''. 
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यह रही है कि आज की दुनिया में शारी- 
रिक विकास की दर्टि से मी भारत विकसित 
देशों से काफी पीछ है। यहा सामाजिक रूप से 
इरा विपस को ने कोई बहुत प्रधिक प्रोत्साहन ही 
मिलता है शोर न ही इसके लिए उपयुक्त बाता- 
बरण ही। शाला की स्वच्छता तथा शारीशिक 
व्यायाम के प्रति यदि थोश सी ध्यान दिया जाय 
तो यह सम्भव ही नहीं कि उस दिशा में हमारी 
प्रगति उपेक्षित रह जाए। 

खेल-कद जला हम पहले भी कह चुके हैं, 
शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है । साथ- 
साथ यह भी रात्य है कि प्रत्येक खेल-कुद के लिए 
बहुत धन की श्ावश्यकता नहीं होती। आज 
भी भारतीय ग्रामीण अंचल में प्रमेक ऐसे खेल 
खेले जाते है जो छ्ारीरिया शिक्षा की दृष्टिसे 
बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही खेल हमारी 
दृष्टि से श्रधिक उपय्रुक्त हैं जिनमें श्रधिकांश छात्र- 
छात्राएं भाग ले सके श्रीर बहु बहत खर्चीले भी 
न हों। खेल के मेदातन पर राभी बालकों को 
प्राना जरूरी हैं। हाकी, फुटबाल, क्िक्रेट श्रादि 
खेल अच्छे होते हैं किन्‍्तु इनके खेल के मैदान के 
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लिए कुछ अतिरिक्त व्यय भी करना पडता हैं । 
साथ-साथ इनमें सारे बच्चे एक साथ भाग नहीं 
ले सकते । इसका श्रर्थ यह बिल्कुल भी नही कि 
ये खेल अ्रवांछित हैं किन्तु जहां सम्भव हो कुछ 
भ्रस्य प्रकार के सुरुचिपूर्ण बेल खिलवाए जा 
सकते है, शारीरिक व्यायाम कराए जा सकते 
है तथा शारीरिक शिक्षा दी जा सकती हूँ । 

कम खर्चे शौर अधिक उपयोगी शारीरिक 
शिक्षा के लिए हम कई काम कर सकते हैं । 

छात्रों को आसानी से आसनों का ज्ञान 
कराया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा सभी 
को एक साथ एक ही समय पर दी जा सकती 
है। इसके लिए प्रत्येक अध्यापक का उपयोग 
करना सम्भव है। दौड़ तथा पी०टी० भी 
बारीरिक शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकते है । 
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जहां तैरने की सुविधा हो तथा जहाँ तेराकी 
सिखाते वाले अध्यापक हों वहाँ शारीरिक शिक्षा 
के ग्रन्तरगत तैराकी को भी उपयुवत माध्यम बनाया 
जा सकता है । 


ठीक से बैठना, श्रासन करना भ्रादि भी 
शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुकत साधन हो 
सकते हैं । 

ग्रामीण तथा नागरी आंचल में कबड्डी, 
खो-खो ग्रादि खेल भी खिलवाए जा सकते हैं । 


इन सब बातों से स्पष्ठ हो गया द्ोगा कि 
शारीरिक शिक्षा के लिए धन से श्रधिक श्रावश्य- 
कता शाला के कार्यक्रम में इसके लिए उपयुक्त 
स्थान दिलाने की है। हमें श्रध्यापकों के दृष्टि- 
कोण में परिवर्तेन करना होगा । शारीरिक छिक्षा 
को द्वाला कार्यक्रम का अभिन्‍न अंग बनाना होगा 
कदाचित इसी में सभी का हित है । 


सभी चाहते हैं कि प्रत्येक देश के नागरिक 
2 हों तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भ्चच्छे हों । 
शा से निरन्तर प्रयास की आवश्यकता 
प्री जाकर हम लोग भी अपने राष्ट्र की 
ही जगत में फहरा पाएंगे । (0 
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जी० एस० संधा 
शोध छात्र (विस्तार शिक्षा) 
पंजाब कृषि विश्व्चिलय 


खचपन को उम्र खेलने झौर प्रसन्न रहने को 
होती है। पहले की श्रपेक्षा इन दिनों.बच्चों को 
खेलने के लिए कम समय मिलता है। वे पुस्तकों 
के भारी बोक के साथ स्कूल जाते हैं भौर ग्रत्य- 
धिक गृहकाये के साथ स्कूल' से लौटते हैं, श्रतः 
उन्हें खेलने के लिए समय कम ही मिलता है। 
जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे है वें तो घर 
हो या स्कूल प्पनी पढ़ाई में ही अत्यधिक व्यस्त 
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लुधियाना 


रहते हैं। श्राजफकल का प्रतियोगार्मक समय 
बचपत को श्रौर प्रधिक तनावपूर्ण श्रोर डरावना 
बनाता है | विश्व बाल वर्ष में बच्चों के कल्याण 
पर श्रधिक ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के 
लिए बढते हुए तनाव प्राथमिक शिक्षा को रचिकर, 
मनोरंजक श्र प्रानन्ददायक बनाते हैं । श्राजकल 
खेल भ्रौर चिन्हों द्वारा शिक्षा भ्रधिक प्रसिद्ध 
होती जा रही है। खेल द्वारा शिक्षा देने से 
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सम्बन्धित एक योजना को ब्रिटिश काउसिल 
की मदद द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डोगढ़ के 
१४ स्कलों में लागू किया गया है। बच्चे जब 
खेल रहे हों तब अ्रंकंगणित सोखने श्रौर दुहराने 
का उपयुक्त झ्वसर देने के लिए अ्रकगणितीय 
प्रकृति का एक रुचिकर शैक्षणिक खेल तेयार 
किया गया है । 

बच्चों के लिए यह अंकगणितीय खेल 'साप 
और सीढी' खेल जो कि 'लडो' नाम से जाना 
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जाता है ग्रोर ग्राधुनिक बच्चों के लिए काफी 
दुरूह है, उसे सुधार कर बनाया गया है। इस 
ना खल में साप को अकगणित चिन्हों-बाकी, 
भाग, वर्गमूल मे त्रदल दिया जाता है जबकि 
सीढी को जोड श्र गुणा मे बदला जाता है। 
इस खेल को खेलने का ढंग सांप और सीढ़ी खेल 
के खेलने जेसा ही है जो कि खेल के चार्ट को 
देखकर स्पप्ट हो जाता है। इस खल को दो से 
लेकर छ: खिलाडी एक साथ बल सकते है'। 





बैल एक गोटी द्वारा खेला जाता है जिसकी 
सतह में एक से लेकर छः तक निश्ञान होते हैं । 
मान लो एक खिलाड़ी बेल प्रारम्भ करने पर 
तीन नम्बर के खाने पर पहुचता है तो उसे तीन 
झौर खानो का लाभ मिलेगा। इस प्रकार वह छ. 
नम्बर के खाने पर पहुच जाएगा क्योंकि ३ नम्बर 
के खाने पर -- ३ अ्रक्तित है। उसे साप और 
सीढ़ी के खेल की भाति दुबारा गोटी फेंकने का 
भी एक श्रौर मौका मिलेगा क्योंकि पहले गोटो 
फकने में उसे लाभ प्राप्त हुआ है | एक खिलाड़ी 
जब खेलते हुए३०नम्बर के खाने पर पहुचता है तो 
वह शीघ्र ही १५ नम्बर के खाने पर वापिस चला 
जाएगा क्योकि ३० नम्बर के खाने में- १५ श्रक्तित 
है और उसे इस प्रकार १५ खाने कम करने का 
दण्ड मिलेगा । यदि एक खिलाड़ी जब बेलते हुए 
४६ नम्बर के खाने पर पहुचता है तो वह शीक्न 
ही ६२ नम्बर के खाने पर पहुच जाएगा क्‍योंकि 
४६ नम्बर के खाने मे ५२ अकित है और ४६ 
५४ २८ ६२ होता है, उसे गोटी फंकने का 
एके अ्रतिरिक्त मौका भी मिलेगा । जो खिलाडी 


खलते हुए ६१ नम्बर के खाने पर पत्रचेगा तो उसे 
ग्रपना खाता पुन खोलना होगा क्योंकि ६९१ 
नम्बर के खाने मे ५ ० लिखा है शोर ६१ को ० 
से गुणा करने पर ० आएगा | जब एक खिलाएी 
खेलते हुए ६६ नम्बर के खान पर पहचला है ना 
वह शीघ्य ही २३ नम्बर के खान पर बापिस क्या 
जाएगा बयों कि ६६ नम्बर के खाने पर -:-३ श्र॑कित 
है श्र ६६९ को ३ से भाग देने पर २३ प्राता 
है । मात लो एक खिलाडी खेलते 27 ८५ नग्बर 
के खाने पर पहुचता है तो घबह शीघ्र ही € नम्बर 
के खाने पर वापिस त्ला शझाएगा तयोंकि ८१ 
नम्बर के खाने में वर्गंमूल 5१ अकित है | ८१ का 
बगेमूल € होता है। जा खिलाड़ी सबसे पहले १०० 
पर पहुचेगा वही विजयी होगा । 

इस खेल को खेलने से साधारण अंकगणित 
का ज्ञान बढता है। दूसरी से अधिक ऊंची कक्षा 
में पढने वाले छात्र प्रारम्भ में थोड़े से मार्गदर्शन 
के बाद इस खेल को झासानी से खल सकते हैं । 
जो वच्चे इस खेल को खेलेंग वे मनिषचय ही झ्रक- 
गणित में श्रपनी क्षमता को सुधारगे | 8] 
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सरला राजपूत 
क्षेत्रीय शिक्षा महा विद्यालय 
भोपाल 


शेशवावस्था बालक के व्यक्तित्व की आआ्राधार 
शिला है। इस समय उसका विकास इस 
प्रकार होना चाहिए ताकि भावी जीवन में उसका 
व्यक्तित्व एक उचित स्वरूप भ्रहण कर सके । 
उसकी श्रादतों, रुचियो क्षमताग्रो श्रादि को इसी 
समय एक निश्चित दिशा एवं गति देने की भ्राव- 
श्यकता होती है । उनके विकास के लिए घर एव 
स्कूल में स्वस्थ वातावरण की प्रावश्यकता है जो 
मां-बाप तथा शिक्षक के अपेक्षित व्यवहार से ही 
बन सकता है | भ्रधिकतर देखा यह जाता है कि 
उनका व्यवहार बच्चे के विकास को अनुकूल 
दिशा प्रदान करने में सहायक नहीं होता । 
सम्भवत: वे बच्चे के विकास से सम्बन्धित कुछ 
महत्वपूर्ण तथ्यो से ग्रवगत नहीं होते है जिसके 
कारण यह गम्भीर स्थिति उत्पन्त होती है। नीचे 
हम उन्ही तथ्यो पर विचार कर रहे हैं; 
१. बालक के विकास की सिदिवत क्रमिक एव 
निरन्तर प्रक्रिया 
२. बालक एवं वयस्क के व्यवहार में ग्रन्तर 
३. बालक के अन्दर छिपी प्रतिभाश्रों के लिए 
उचित अवसर एव वातावरण की झाव- 
श्यकता 
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१ बच्चे का विकास वेसे तो १७-१८ वर्ष 
तक अनवरत होता रहता है परन्तु प्रारम्भिक 
६-७ वर्षों का विकास अधिक ध्यान देने योग्य 
है | प्रारम्भ मे विकास तोत्र गति से होता हैं। 
गति की तोब्ता शारीरिक विकास एवं मानसिक 
विकास पर लागू होती है। शारीरिक विकास तो 
बच्चे के वजन एवं हाथ पैरों की लम्बाई के बढ़ने 
से दिखाई देता है परन्तु मानसिक विकास ही 
समभना मुश्किल होता है। शारीरिक विकास 
की दृष्टि से बच्चे का बजन ५ महांने में दुगुना 
एवं १ व में तिगूता हो जाता है। इसी प्रकार 
मस्तिप्क १ वर्ष में १३ प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष 
में २५ प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष मे १० प्रतिशत 
बढ़ता है। स्नायुविक तंतु भी ६ वर्ष के अन्दर 
६० प्रतिशत तक विकसित हो जाते है, बाद में 
उसका विकास धोमी गति से निरन्तर होता 
रहता है | 
परिपकक्‍वता 

मानसिक विकास की प्रक्रिया मे परिपकक्‍्वता 
की प्राप्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति है। यह 
मानसिक विकास का वह रतर है जिसके बाद 
बच्चा सम्भावित क्रियाएं कर सकता है और 
विभिन्‍न कौशल सीख सकता है। जब वह किसी 
क्रिया को ठीक ढग एवं कुशलता से करता है तो 
यह पत्ता चल जाता है कि उसमें परिपकक्‍्वता 
(मैच्यूरिटी) का विकास हो गया है । यहां यह 
बात्त ध्यान देने योग्य है कि यदि बच्चे में यह 
परिपक्‍वता विकसित नहीं हुई है तो बह कोई 
कौशल नही सीख सकता | भले ही उसे उचित 
ग्रवत्तर, वातावरण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाए। परिपक्‍वता प्राप्त होते ही कौशलों को 
वहू कम समय में तथा श्रधिक परिष्कृत ढंग से 
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विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए 
'चलता' यह एक ,ऐसा कौदाल है जिसे वह 
निश्चित उम्र एक या डेंढ वर्ष में ही सीखता है । इसी 
प्रकार शब्द बोलने के कौशल के लिए भी परि- 
पकक्‍वता श्रावश्यक है। भागे चलकर विद्यालय में 
प्रध्यापक को तो इमके प्रति सदेव सचेत रहने की 
भ्रावर्यकता होती है। श्रेधिकतर श्रध्यापक इस 
प्ररिपकक्‍्वत्ता को ध्यान में न रखते हुए बच्चे की 
क्षमता से पश्रंधिक बातें सिखाने का प्रयत्त करते 
हैं जिसे बच्चे नहीं सोख पाते । इस,संमय वे 
सोचते है कि बच्चा ध्यान से सीखने का प्रयर्ट्न 
नही कर रहा है और वें अनायास ही उस पर 
, मु भालाते है तथा दण्ड देते हैं । 
विकास क्रम 

बच्चे के विकास, का; एक निश्चित क्रम होता 
है तथा यह सभी बच्चों के लिए समान होता है । 
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इस क्रम में निश्चित नियम एवं प्रक्रियाएं होती हैं । 
ये नियम गर्भावरथा से लेबार पूर्ण बिकास तक 
लागू होते हैं । इन नियमों में प्रमस्ष यह है कि 
विकास साधारण से विदेंप की ओश होता है । 
गर्भावस्‍था में पहले हाथ बनता है फिर पैर । 
जन्म के बाद बच्च की क्रियाश्रों को देखने से पता 
चलता है कि पहले वह श्ांख हिलाता है फिर 
सिर । यदि बच्चे के पर के श्रगृठ मे चोट है तों 
वह पूरे शरीर को हिलारगा सिर्फ पैर को लकी । 
बाद में २-३ वर्ष का होते पर जब बह अपने पर 
की मांसपेशियों पर नियन्त्रण करना सीख जाता 
हैतो सिर्फ पेर को हिलाता है। उसी प्रकार 
प्रारम्भ में बच्चे को यदि कुछ दिया जाए तो बह 
पूरे हाथ में पकड़ता है । घोरे-धीरे चार अंगुलियों 
या शअ्रगूठे के प्रयोग से पकडना सोखता है । बच्चा 
पहले अक्षर बाद में शब्द बोलता है । दाब्दों का 
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उच्चारण पहले गलत तथा निरथंक होता है । 
स्वयं शव्द की रचना करता है जिनका प्रचलित 
शब्दों से कोई मेल नहीं हाता है जैसे पानी को 
'मम-मम, बिल्ली को 'म्याऊ आदि | घीरे-धी रे 
परिपकबता आने पर सही शब्द और उनका सही 
प्रयोग सीखता है । 
सामाजिक विकास 

बच्चे के विकास के विभिन्‍न पहलू शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक रूप से एक-दूसरे से संबंधित 
है | यदि बच्चे का ठोक से दारीरिक विकास 
नहीं हुआ है तो समातसिक विकास भी कस 
होगा तथा उचित सामाजिक वातावरण न मिलते 
से सामाजिक विकास भी श्रवरुद्ध होगा। यदि 
बच्चे को केवल जानवरों के बीच जगल में छाड 
दिया जाए तो उसकी भाषा एवं व्यवहार भी 
जानवरों की भाति हो जाएगा | वातावरण के 
द्वार। प्रस्तुत की गई विभिन्‍न परिस्थितियों में 
किस प्रकार बच्चा व्यवहार करता है, उनमें किस 
प्रकार अपने भ्रापको ढालता है श्रौर क्या सोखता 
है, इसे हो बच्चे का सामाजिक विकास कहते हैं । 

शारीरिक एवं मानसिक विकास की भात्ति 
सामाजिक विकास भी विभिन्‍न स्तरो पर होता 
है | प्रारम्भ में बच्चा स्वार्थी होता है एवं अपनी 
शारीरिक आवश्यकताश्ो की पूर्ति का ४च्छुक 
होता है । श या ३ वर्ष की उम्र गे उसमे तकारा- 
त्मका विरोध या जिद करने ज॑सी प्रवृत्तिया 
विशेप रूप से उभरती हैं। यह व्यावहारिक पर- 
बतंन उत्तकी प्रारम्भिक आदत तथा सामाजिक- 
निषेध के बीच तनाव की वजह से है । वच्चा पुरी 
चोज स्वय लेना चाहता है, दूसरों को बॉटना नही 
चाहता, जैसे ही वह दूसरे लोगों को दे दी जाए 
वह विरोध करने लग जाता है। कभी-कभी 
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बोमारी या आवद्यकता-पूर्ति न होने पर बह 
जिद भी करता है। ३ वर्ष के बाद बच्चा सामाजिक 
होना प्रारम्भ करता है भौर उसका प्रारम्भिक 
व्यवहार अब बदलने जगता है। बह दोस्ती 
करना शुरू कर देता है। उसे खेलने में आनन्द 
आने लगता है और उसके भ्रन्दर अकेले खेलने के 
स्थान पर और बच्चा के साथ खेलने की प्रवृत्ति 
विकसित होती है। ५ वर्ष की अवस्था मे दोस्तों 
के साथ अधिक रहने की इच्छा बढती है। अब 
वे अपने खेल में भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों का 
अभिनय करना प्रारम्भ करते है। घर में बच्चे 
के सामाजिक विकास पर कई बातों का प्रभाव 
पडता है जैसे घर में अन्य बच्चो की सख्या, खेल 
के उपकरण तथा खेल के साथी आदि |घः में प्रकेला 
बच्चा होने की वजह से या बहुत प्रतोक्षा के बाद 
बच्चे का जन्म होने से उसे ग्रत्यघिक प्यार प्राप्त 
होता है ऐसे बच्चे स्कूल में भी अपने अध्यापक से 
अधिक प्यार की कामना करते है। इसके श्रति- 
रिक्त अभिभावकों द्वारा ग्रवहेलन।, दूसरों के 
सामने उतका आलोचचा, दूसरों से तुलना, कड़ं 
दण्ड' देना, कठोर नियन्त्रण क्रादि बच्चों के 
व्यक्तित्व पर प्रतिकूल असर डालते है। मा-बाप 
के ग्रापसी सम्बन्धों मे भी प्यार की कभी बच्चों 
के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इन 
ग्रशाधारण परिस्थितियों मे यिक्तरात हुए बच्चे 
सामाजिक बाताबरण मे अपने शावकों ढाल पाने 
में सुनार रूप से सफल नहीं हो पाते । 

बच्चा हम उम्र बच्चों से ही दास्ती करता 
है । अपनी भाषा बोलने बाले लोगो से वह जल्दी 
दोस्ती करता है। लेकिन भिन्‍न भाषा-भाषी 
लोगो के बीच में रहकर भी वह दोस्ती करता 
है तथा विभिन्‍त भाषाएं सीख जाता है। उत्तर 
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प्रदेश के निवासी झ्रभिभावकों का बच्चा उड़ीसा 
में रहकर हिन्दी, उड़िया, बंगला एक साथ सीखता 
है । यहा उसके विकास में सामाजिक सम्पर्क का 
विशेष योगदान है। आदते, झ्राचार-विचा र, रहन- 
सहन श्रादि जेसा वह देखता है उसे सीखने का 
प्रयत्न करता है । उसका सामाजिक दायरा घर, 
पड़ोस के बाद स्कूल में जाकर और व्यापक्कत हो 
जाता है। 

२ बालक के विकास का क्रम, प्रक्रिया तथा 
स्वरूप जानने के पढचात दूसरी महत्वपूर्ण जान- 
कारी यह श्राती है कि बच्चा वयस्क की तरह 
व्यवहार नहीं कर सकता । बच्चा स्वभाव से 
चंचल, कल्पनाशील, श्रनुकरणशीजन होता है। 
उसकी सोचने, समझने तथा विश्लेषण करने की 
क्षमता वयस्क की भांति पूर्ण तथा परिपक्व नहीं 
होती | अधिकतर यह शिकायत सुनी जाती है कि 
बच्चे बड़े उदण्डी हैं, एक मिनट भी चैन से नहीं 
बैठते | यह बात सही है कि ५-६ वर्ष का बच्चा 
बहुत देर तक एक स्थान पर शात होकर 
नहीं बैठ सकता । इसका कारण उसके छुटपन की 
हाथ-पैर हिलाने को प्रक्रिया दुहराना है। दूसरे 
प्रपती कल्पनाओं में बहु किसी की नकल कर रहा 
होता है । ७-८ वर्ष के बच्चे जिन्होंने क्रिकेट की 
थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है, वे 
बिना बल्ले या गंद के भी उसी तरह को मुद्राएं 
बनाते रहते है मानों खेल रहे हों । यही नहों 
ग्रकेले ही बोलसे भी रहते हैं, मानो किसी से 
बातें कर रहे हों। ये क्रियाएं श्रटपटी लगती हैं। 
मां-बाप या शिक्षक उन्हें देखकर बच्चो को डांटते 
या दण्ड देते हैं। परन्तु बच्चा समझ नहीं पाता 
कि उसे क्‍यों दण्ड दिया जा रहा है। हो सकता 
है कि बच्चा किसी मनपसन्द क्रिकेटर की नकल 
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कर रहा हो या बेलमें के कोशल का ग्रभ्यास 
कर रहा हों। बनन्‍्न के व्यवहार की सूलना 
वयस्कों के व्यवटार से वार्ता गलत है । बार-तार 
टोकने, मना करने से बहन को कह्पनाशोलता 
को ठेसा पहुंचती है तथा उसकी ग्रचियों का भी 
उचित विकास नहीं हो पाता । 

नकल करना भो बच्चे को प्रवति 2। २०३ 
वर्ग से ही बच्चे बिना सोनन्समर्क अह्तत सी 
क्रियाए देख कर करते हैं। वे जानवरों की बोलियों 
की नकल नथा बड़ों के बोलने, हंसने तथा चलने की 
नकल करते हैं । वारतव में भाषा तथा सामाजिक 
व्यवहार बच्चा करके ही सीखता है | यदि उप्तकी 
इस क्षमता की श्रोर रसामचित ध्यान दिया जाए 
तो वे उत्साहित होकर बार-बार करने का प्रयल्न 
करते हैं। बहुत्रा अभिभावकों को पूछते देगा गया 
है कि कुत्ता कंसे बोलता है या बिल्ली बीस 
बोलती है । नकल करने की. प्रवृत्ति ६-७ वर्षों के 
बच्चों में उनके खेलों में दिखाई देती है । ते अपने 
वातावरण के प्राघार पर उत्त पात्रों को श्रभिनीत 
करते है जिन्हें भ्रपते आस-पास देखते हैं। बच्च्चों 
के अत्यन्त प्रिय खेल 'घर-घर', 'स्कूल-स्कल', 
'डाक्टर-डाक्टर' आदि हैं । 

प्रच्छा या बुरा समभने तथा मान्यताप्नों एवं 
नेतिकताओं के बारे में बच्चों की समऋक ५-६ वर्ष 
के बाद ही विकसित होनी प्रारम्भ होती है । जब 
कोई वात उन्हें समझाई जाती है तो वे पूर्णतः या 
उत्तनी जितनी कि एक वयस्क समझ सकता है, 
नहीं समझा पाते | ऐसी स्थिति में वे क्‍यों और 
कैसे जैसे प्रशन करते हैं लेकिन समभाने वाला 
खीभने लगता है श्लोर सोचता है कि बच्चा मूर्ख 
है । यहां वह यह भूल जाता है कि बच्चे कौ 
समभने की शक्ति की तुलना वह प्मपने प्रापसे कर 
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रहा है। इस प्रकार बालक के व्यवहार को बालक 
के ही स्तर का मानकर स्वीकार करने से बालकों 
के साथ न्याय किया जा सकता है | 

३. तीसरी ध्यान देते योग्य जानकारी यह 
है कि बच्चे के प्रन्दर विभिन्‍न रुचिया, प्रतिभाए, 
क्षमताएं छिपी रहती है जिन्हें उचित वात्तावरण 
प्रदान करके उभारा जा सकता है। रुचियों एवं 
प्रतिभाओं की विभिन्‍नता ही हर बच्चे को एक 
ईकाई बना देती है। इस दृष्टि से सब बच्चे 
समान नहीं होते। यही नहीं सभो बच्चों के 
सीखने की क्षमता और उसकी गति भी भिन्‍त- 
भिन्‍न होती है। अधिकतर ७ वर्ष में वच्च 
धारणाशों को समझने एवं क्रिया-विधि को करने 
की क्षमता का विकास कर लेते हैं। इस समय वे 
वर्गीकरण एवं वस्तुश्नों को क्रमांक के अ्रनुसार रखने 
की प्रक्रिया सीख सकते हैं। इसे बहुत कम बच्चे 
प्रथा ६ वर्ष की उम्र में सीखते हैं और कुछ बच्चे 
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तो € या १० वर्ष में भी सीखते है। इसी के 
भ्राधार पर बच्चों को सामान्य, सामान्य से ऊपर 


ग्रसाधारण प्रतिभा वाले तथा सामान्य से नीचे 
या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में बारा 
गया है। सिखाते समय बच्चों की सीखने की 
क्षमता के स्तर को अवश्य ध्यान में रखना होगा 
अ्न्यया धीमी गति से सीखने बाला कठोर 
प्रशिक्षण के बाद भी सामान्य बच्चे के समान नही 
सीख सकता । इस बच्चे को दड देना प्रन्यायपूर्ण 
होगा। वास्तव में ऐसा बच्चा सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार का पान्न होता है । 

बच्चों की प्रतिभाएं श्रानुव शिकता एवं वाता- 
बरण पर निर्भर करती है। शभ्रानुबंशिकता का 
तात्पयं शारीरिक बनावट, मानसिक स्वरूप एवं 
स्नायुविक सरचना है, जबकि वातावरण में जल- 
वायु, खान-पान, रहन-सहन तथा सामाजिक 
स्थितियां आती है। घर में तथा स्कूल में उप- 
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लब्ध उपयुक्त वातावरण उनकी आदतों, अ्रभि- 
रुचियों श्लौर प्रतिभाशों के विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। स्वभावतः बच्चा सरल एवं 
नेक होता है, उसका वातावरण ही उसे गलत 
काम करना या गंदी प्रादते सिखाता है। घर में 
प्रमिभावक तथा स्कूल में प्राथमिक स्तर के शिक्षक 
विशेष झूप से बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण चरण 
में विशेष भूमिका निभाते है। उत्तके ऊपर ही 
स्वस्थ एवं उचित वातावरण बनाने की जिम्मे- 
वारी है। वच्चों के व्यक्तित्व को उभारने के 
लिए उचित परिस्थितियां और साधन उपस्थित 
करना तथा उन्हें सही दिश्या प्रदान करना उनका 
ही काम है | उनकी रुचियों एवं क्षमताग्रों को 
परखने तथा उन्हें बढावा देने अथवा संवारने में 
उनका विशेष योगदान होता है | जिस क्षेत्र में 
बच्चे की रुचि नहों है उस पर वह लादा नहीं 
जा सकता या उसे घमका कर नहों सिखाया जा 
सकता | प्राथमिक शिक्षक को तो कभी-कभी 
झभिभावकों को भो परामर्ण देने का काम करता 
पड़ता है जिससे बच्चे की झ्रभिरुचियों के विकास 
में अभिभावकों की श्रोर से बाधा न आए । कुछ 
अभिभावक बच्चों को क्रिकेट, फूटवाल जैसे खेल 
खेलने से रोकते है क्‍योंकि बच्चों को चोट लग 
सकतो है | ऐसो स्थिति में 5चचे की जिम खेल 


में रुचि है उम ओर अध्यापक बढ़ावा दे सकते 

यदि अच्चा गलत काम कर रहा है तो उसकी 
उस क्रिया से उसकी रुचि को परखकर जैसे सी 
दिद्या देते का काम भी अध्यापक कर सकता है । 
यदि बोर्ड वस्चा कक्षा अध्यापक का काट न योडे 
पर बना देता है तो अध्यापक को दणड देने के 
स्थात पर बन्च के रेखा चित्र ब्रमामे के कौशल 
की श्रोर ध्यात दिज्ञाना चाहिए। टैग प्रकार 
यदि बच्चों को उनकी रूचियों एवं ग्ोग्यलाड्रों के 
प्रनुतार विभिन्‍न क्रियाकलापों में व्यस्त कर 
दिया जाए तो वे अपने प्नुभव के आधार पर 
कई बात सीख सकते है तथा अ्रश्यापक के लिए 
अनुशासन की समस्या भी कम हो गकली है । 

ये वबाल-मनोविजशान सम्बन्धी कुछ जान- 
कारिया हैं जो प्रभिभावकों एवं अध्यापकों के 
लिए लाभकर सिद्ध हो सकती हैं। इनक द्वारा 
बच्चों को स्वस्थ्य वातावरण प्राप्त हो सकता है 
तथा बहुत से बच्चे त्रिगड़ने रे बच सकते हैं । 
समाज बाल-अपराधों, टूटते घरों तथा बिगड़ते 
बच्चों के तनाव से वतन सकता हैँ । जो मा-ब्राप 
या शिक्षक ग्रनजाने में व्यवहारगत गलतियां कर 
रहे है वे अपने व्यवहार में अ्रवेक्षित सशोधन कर 


सकते है । (] 
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एन० के० जंगीरा 
राष्ट्रीय शोक्षिक भ्रनुसधान प्रौर 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली 


मारे प्राथमिक विद्यालयों में लाखो बच्चे पढ़ने 
जाते है। इन बच्चों को पढाने के लिए लाखों 
शिक्षक लगे हुए हैं। इन्हे विद्यालयों में पढ़ाने के 
लिए लाखो घण्टे व्यतीत किए जाते हैं। हमारे 
देश में हो नहीं बल्कि सारे संसार में प्राथमिक 
स्कूलों के सचालन पर लाखों रुपया खचे किया 
जाता है | 
हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने 
वाले बच्चे क्या वहू सब कुछ सीख लेते हैं. जो 
उन्हे कक्षा में बताया जाता है। यदि नही, तो 
क्यो ” क्‍या हम इस तथ्य की उपेक्षा कर सकते 
हैं ? क्‍या इस प्रकार की पढ़ाई व्यवस्था करना 
सम्भव है कि बच्चों को कक्षा में जो कुछ भी 
बताया जाता है उसे वह सीख सकें । यदि यह 
सम्भव हो तो क्‍यों नहीं इस सम्भवत्ता को एक 
वास्तविकता में बदल दिया जाता है। इस श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण उद्देघ्य की प्राप्ति के लिए वास्तव में 
जो कुछ भो किया जा सके बही हमारा 
अभीष्ठ है। 
उपपयु वत प्रश्नों के जो भो उत्तर हों परल्तु 
आप मुभसे इस बात पर सहमत होंगे कि हमारे 
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प्राथमिक विद्यालयों का प्रत्येक बच्चा इस योग्य 
होना चाहिए कि उसे जो कुछ सिखाया जात। है 
यह उस वास्तविक संदर्भ के प्रत्येक भ्रंश को सम'फ 
ले | यह उद्देश्य महत्वाकांक्षी और यहां तक कि 
प्रशसनीय दिखाई पडता है। लेकिन उसी समय यह 
झ्रनिवायं भी दिखाई पढ़ता है। क्योंकि इस स्तर 
पर प्राप्त किया गया ज्ञान और कौशल चरित्र 
को तींव है। यदि इस स्तर पर बच्चों द्वारा उन 
पर अधिकार प्राप्त नही किया जाता तो उनकी 
बाद की पढाई विपरीत रूप से प्रभावित होती. है । 
वास्तव में प्रारम्भिक स्तर पर प्राप्त किया गया 
ज्ञान और कौशल प्रागे की पढ़ाई में माध्यम 
का कार्य करता है। इसी उद्देश्य के साथ 
सावेभौमिक शिक्षा नीति को श्रभिकल्पित किया , 
गया है। ' 
सावंभौमिक शिक्षा नीति लगभग शत-प्रति- 
शत पढ़ाई पर ध्यान देती है, जो इस भ्रोर संकेत ' 
करती है कि लगभग स्रभी बच्चे जो कुछ उन्हें 
बताया जाता है उसका लगभग शत-प्रतिशत सीखते 
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हैं। शारीरिक और मानसिक अ्रपग बच्चे जिन्हें 
विशेष विद्यालयों में मदद के लिए ले जाया जाता 
है को असम्मिलित कर बच्चों के साथ 'लगभग' 
द्ाब्द का प्रयोग किया गया है । सीखने के स्तर पर 
प्रयोग किया गया 'लगभग' शब्द इस शोर सकेश 
करता है कि जो कुछ बताया जाता है उसको 
अधिकांश शत-प्रतिशत सौख लेते हैजबकि कुछ में 
यह स्तर ८५ से १०० प्रतिशत तक घटता-वढता 
रहता है। लेखक द्वारा यह योजना प्राथमिक 
विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने श्लौर वहां शिक्षकों 
के साथ काम करने के प्पने अनुभव श्ौर पढ़ाई 
प्रौर शिक्षा के क्षेत्रों में हुई खोजों के अध्ययन 
के प्राधार पर विकसित की गई है। 


ग्रापने शायद यह देखा होगा कि एक ही 
तनोज को सीखने में विभिन्‍न बच्चे अलग-अलग 
समय लेते है। भ्रतः यदि बच्चों को जो कुछ सिखाया 
जाए उसे सीखने के लिए हम उन्हें पर्याप्त समय 
दें तो इसकी सम्भावना है कि प्रत्येक उसे सीख 
सकता है। इससे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में 
विशेषतया कक्षा शिक्षण पद्धति में अनेक संगठना- 
त्मक समस्याएं प्रस्तुत होती हैं । दूसरे विभिन्‍न 
बच्चों के सीखने का ढंग भी अलग-भलग होता 
है। यह इस ओर संकेत करता है कि जो बच्चे 
प्रथम प्रयास में जो कुछ उन्हें सिखाया जाता है 
उसे सीखने योग्य नहीं होते तो यदि शिक्षक प्रपने 
शिक्षण में थोड़ा स्ता सुधार कर लें तो इसकी 
सम्भावना है कि वे सीखने योग्य होंगे । सशोधित 
शिक्षण निदुंचय ही बच्चों की कठिनाइयों के 
निदान पर भाघारित होगा । ये दोनों कथन सावे- 
भौतिक विक्षा नीति के प्राधार हैं । 


सार्व भौमिक शिक्ष| नीति अनेक उपायों पर 
विचार करती है जो कि तिम्ननिलिखित हैः 


श्र 


प्रानुक़समिक शिक्षण इकाइयों को विकसित करता 

सुविधाजनक श्रानुक्रामक दिक्षण “काडयां 
तैयार की गई हैं। शिक्षण इकाइयों के साथ-साथ 
इकाई परीक्षणों को भी विकसित किया गया है । 
यह कार्य कुछ ध्रभियाचित है तेकिन इतना कठिन 
नही । ये इकाइयां राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुगंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, एस. प्राई. ई.[एस सी. ई. प्रार. 
टी, के विस्तार केन्द्रो, शिक्षक अनुबतंन शिक्षा 
केन्द्रों श्रौर कुछ शिक्षक प्रधिक्षण गस्थानों में 
विभिन्‍्त योजनामों के एक ग्रग के झूप में 
विकसित की गयी हैं। ये इकाड्या तुम्हारी 
स्वयं की इकाइयो को विकसित करने मे सहायक 
हो सकती है । विभिन्न टीचर गाउड्स भी टस 
कार्य को सम्पादित करने के प्रसछ मोत है। 
नियोजित प्रभ्यास के लिए यह उत्तम होगा कि 
ज्ञान श्रौर कौशलों के मदों का प्रलग-प्रलग 
सूचीबद्ध कर लें। 
2 शिक्षा के स्तर को निश्चित करना 

प्रत्येक इकाई के शिक्षा के स्तर को मिश्चित 
किया जाना चाहिए । यह बच्चों में विषय वस्तु 
के शिक्षण प्रतिदात में सीखने के प्रतिदात के 
प्राधार पर निश्चित किया जा सकता है। बहुत 
से विचारों, संख्या--सिद्धान्त, श्रक, मौलिक 
क्रियाओं, मूल भाषा प्रवीणता के सिखाने के 
बारे में बच्चों के सीखने का स्तर सिखाए गये 
बात-प्रतिदात का हात-प्रतिशत होता चाहिए। 
यद्यपि कुछ प्रत्ययों के संदर्भ में स्तर कुछ गिर 
सकता है लेकिन किसी भी दद्या में ४५ प्रतिदषत 
से कम नहीं होना चाहिए । 
3. इकाई झ्रध्यापन 

इकाई को अपने आप लक्ष्य के रूप में इस 
तरह पढ़ाए कि प्रथम प्रयास में ही पूरी कक्षा में 
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प्रत्यधिक बच्चों द्वारा प्रत्यधिक सौखने के रूप में 
ग्रहण कर ली जाए । 
4६. ज्ञान का मल्यांकल 

बच्चों के ज्ञान-स्तर की जांच करने के लिए 
उन्हें शिक्षण इकाई के साथ तैयार किये गए इकाई 
परीक्षणों को दें । बच्चों को जो कुछ पढाया गया 
है वह सब किन बच्चों ने सीख लिया है इसकी 
जांच करने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है 
झ्रौर ऐसे बच्चों को (क) समूह में रख सकते हैं। 

जिन बच्चों को सीखने के लिए थोड़े और 
श्रभ्यास की भ्रावश्यकता है उन्हें (व) समूह में 
रख सकते है । 

धन्य बच्चे मीखने के वांछित स्तर पर क्‍यों 
नहीं पहुच सके है इनके कारणों को जानने की 
कोशिश करें। उन्हें श्रलग से (ग) समूह में 
रख सकते है। यदि (ग) समूह में बच्चों को 
संख्या अधिक है और सीखने में श्राने वाली 
कठिताइयां काफी भिन्‍न हैं तो समृह को शागे 
विभाजित कर सकते हैं । 
5. नवीकृत प्रयास 

सशोधित शिक्षण पद्धति द्वारा समूह (ख) 
और (ग) के ज्ञान को बढ़ाएं | समृह (ख) को 
प्रभ्यास के लिए कार्य दिए जाएं। समूह (क) 
के चुने हुए छात्रों को समूह (ख) में निरीक्षण 
ध्रौर मदद के लिए लगाया जाए समृह (ग) की 
सीखने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 
उन्हें संशोधित पद्धति से सिखाया जाए। पुनः 
पढ़ाने के बाद प्रभ्यास काये देने के लिए समूह 
(क) के छात्रों की सहायता ली जा सकतो है। 
समूह (ख) और (ग) की सहायता के लिए 
समृह (क) के जिन छात्रों को नहीं लगाया गया 
है उन्हे पढ़ाये जाने वाले विषयों थे सम्बंधित 
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पहेलिया भौर शैक्षणिक खेल दिये जा सकते हैं। 
6. पुनम्‌ ल्यांकम 

समूह (ख) प्लोर (ग) के बच्चों का शिक्षक 
पुन: मूल्याकन करे। जो ज्ञान के वाछित स्तर को 
प्राप्त कर लेते हैं वे (क) समूह में मिला लिए 
जाए । शेष बच्चों की सीखते की कठिनाइयों का 
फिर से श्रध्ययन किया जाए । समूह (क) अपना 
स्वयं का कार्य करेगा । समूह (क) को शैक्षणिक 
खेल, सशोधन कार्य झादि दिए जा सकते हैं । 
7 श्रनुवर्गों का आयोजन 


वाछित ज्ञान के स्तर को प्राप्त करने में जो 
बच्चे ' असफल रहे हैं उन शेष बच्चों के लिए 
छिक्षक और आभावश्यकतानुसार समूह (क) के 
चुने हुए छात्रों द्वारा विशेष अनुवर्गों की व्यवस्था 
की जाए | जहा तक सम्भव हो सके भिन्‍न-भिन्‍न 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा 
इन अनुवर्गो का प्रयोग किया जाय । 


8. श्रागासी इकाई फा शिक्षण 


उपयुक्त १ से ७ तक के मद में वाछित 
ज्ञान स्तर के सभी बच्चों को लेते हैं। वे श्रब 
नई शिक्षण इकाई के लिए उत्तीर्ण समभे जा 
सकते हैं । 

प्रन्‍्त: सेवा पाठ्यक्रम के झायोजन के समय 
प्राइमरी शिक्षकों के साथ सार्वभौमिक शिक्षा नीति 
प्र विचार-विमर्श किया गया | वे इस योजना को 
प्रयोग करने की उपयोगिता भौर वाछितता से 
प्रभाबित हुएं। यह महसूस किया गया कि यह 
उपाय उन बच्चों को विद्यालय में रोकने के 
लिए कारगर सिद्ध होगा जो दिन-प्रतिदिन पढ़ाई 
में पिछड़ने से उत्पन्न कुण्ठा के कारण स्कूल छोड़ 
देते हैं। उन्होंने उपयुक्त मद संख्या (१) के 


श्३्‌ 


लिए सामग्री तेयार करने में प्रारम्भिक स्तर पर 
मदद और मार्गंदशंन चाहने की इच्छा व्यक्त की। 

कुछ शिक्षकों द्वारा कक्षा के लिए निर्धारित 
पाठ्यक्रम को पूरा करने की क्षमता पर भी सर्देह 
व्यक्त किया गया। अनुभव श्रौर विचारों के 
आदान-प्रदान द्वारा यह निष्कर्ष निकला गया कि 
प्रारम्भ में पाठ्यक्रम को पूरा करने का कार्य कुछ 


४ 


घोमा हो सकता है । लेकिन ग्रन्तन, ड़ समय 
की बचत फरंगा ग्रौर प्रत्यक मतर पर पर्याप्त 
ज्ञान अनुत्र्ती ज्ञान का आगे बढाएगा। इन 
उपलब्धियों का ध्यान में रखते हार शिक्षकों द्वारा 
यह इच्छा व्यक्त की गई लि पद मागदर्शन 
उपलब्ध कराया जाए तो साबवंभीगिक शिक्षा सीलि 
को प्रपनाते का प्रयाग किया भा सना है | 


प्राइमरी शिक्षक 


सुमेर चरद्र वर्मा 
५८४ /७ मुद्टी गंज 
इलाहाबाद (3० प्र०) 


हमारे देश में अनेक प्रकार के अपाहिज बच्चे 

पाए जाते. है। पर से अपग अथवा किन्ही 
श।रीरिक अंगो से असहाय जैसे गूंगे भ्रथवा बहरे 
या लकवे (पक्षाघात) के शिकार आदि | शिक्षा 
के नाम पर इनके सुखद भविष्य के लिए हमारे 
करारा की जाने वालो व्यवस्थाए अपने आप में 
अ्रत्यन्त सकुचित और निराधार है। जिसके 
कारण उन्हे प्रत्याशित लाभ नहीं मिल पाता है । 


इत्त ग्रपंग शारीरिक विकृतियों के शिकार 
बच्चों को सामान्य एवं व्यावहारिक शिक्षा देसे 
के धाथ ही साथ उन्हें रचनात्मक शिक्षा देने की 
ग्रार विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे वे अपनी 
ग्रपगता को अभिशाप समझ कर झपनी मानसि- 
कता न खो बेठे, बल्कि वे अपने जोवन-काल 
मे ही जीवन-यापन के लिए कुछ न कुछ भश्राजित 
करते रहें । 

ग्रपग बच्चों को विदेशों में काफी सुत्रिधाए 
दो जा रही है । उन्हें एक बिशेष राजकीय विभाग 
के माध्यम से विशिष्ट सुविधाएं मिलतों हें झौर 
उनके सुखद भविष्य के लिए विविध रोजगार 
के प्रशिक्षण भी दिए जाते है। जिससे राष्ट्र 
की सेवा मे वह भी अभ्रपत। कुछ न कुछ यागदान 
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दे कर यश-कोति के साथ झपना जीवन-यापन 
कर सके । 

इस सदर्भ में हम एक भारतीय चित्रकार 
श्री जयन्ती लाल शिह्वोरा को पझ्रवश्य याद करेगे, 
जो बास्तव में अपंग लोगों के ल्लिए एक उदाहरण 
स्वरूप है। श्राप एक ख्यातिलब्ध चित्रकार हैं, 
दुर्भाग्य से इनके दोनों हाथ नहीं है फिर भी ब्राप 
सभी काये सामान्य पुरुषों की तरह करते हैं। 
साथ ही जीवकोपाज॑न के लिए झ्राप मुह मे ब्रश 
को दातो तले दबाकर श्रपने स्टुडियो मे सफल 
चित्रांकन भा करते रहते हैं । इनके चित्रों 
में अद्भुत भ्राकर्षण एवं रग-सयोजन का विचित्र 
कमाल रहता है। उनको कृतिया देश-विदेश के 
घनाट्य कला प्रेमियो द्वारा यथो चित पारिश्रमिक 
देकर खरीदी जाती है। कला के प्रति झाज भी 
हमारे देश के घताइप एवं ऊंचे घराते के लोगों 
में श्रदभुत लालसा बनी हुई है। वे महगे से महगे 
पटिग खरीदकर अपने ड्राइ गरूम को सजाने मे 
अपनी शान समभते है । 

एक औऔर चित्रकार.श्री राजा राम पंटर है 
जो इलाहाबाद के कल्याणी देवी मुह॒ल्ले में रहते 
है। आप भी अपग है और आपका अपंग हाथ 
किसी दुघंटना में कट गया है । ग्राप स्वतन्त्र रूप 
से व्यावसाथिक तौर पर चित्रकला एवं पटिग 





करते हैं । कला के क्षेत्र में वे बाल्यावस्था से ही 
काफी उन्मुख रहे है झौर शभ्पनी मेहनत तथा 
लगन के कारण ग्राज वे कुशल चित्रकार हैं । 
जाने कितने पढ़े-लिखे युवकों को उन्होंते इस 
व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जोकि श्राज विभिन्‍न 
क्षेत्रों में घन और यश दोनों कमा रहे है। 

इसी प्रसग से हम एक विदेशी अपग चित्र- 
कार को विस्मृत नहीं कर सकते है। इस हस्त- 
विहीन चित्रकार का नाभ इ्टेगमान है, जो जन्म से 
ही जर्मनी के निवासी है। सन्‌ १६७६ ई० मे 
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इन्होंने (माउथ एण्ड फुट श्राठिस्ट एसोसियेशन ) 
की स्थापना की । इटेगमान ही इस एसोसियेशन के 
सर्वप्रथम अध्यक्ष बने । इस एसोसियेशन की 
तरफ से देश-विदेश के विभिन्‍न प्रकार के अंग- 
हीव चित्रकारों बच्चे-बच्चियो को छात्रवृत्ति, 


र्र्‌ 


पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र श्रादि दिए जाते हैं । 

हमारे देश में भी ऐसे ही सकोय संगठनों का 
होना नितानत प्रावग्यक है, जिससे कोई भी प्रग- 
हीन अपनी जिज्ञासा की पूति तरह अपनेय 
मपने परिवार का आसानी से भरण-धोपषण कर 
सके । श्राज हमारे देश भें ६५०, अवान्वित्र लोग 
अपनी अपंगता के कारण परिवार और समाज 
की हीत भाबता से पाड़ित है । मानसिक उलकन 
ग्रौर शारोरिक विकृतियों के कारण टी बाल एव 
तरूण प्रतिभाए प्रपने जिज्ञायु मन की मुराद खो 
बेठो हैं । 

प्रषगावस्था में निम्ततम' श्रेणी के व्यक्त 
साधारणतया भिक्षाबुत्ति श्रौर दरिद्रता का मार्ग 
झपनाते हैं। इसके विपरीत कुलीतन ब्रश के लोग 
पूरे ऐशो-प्राराम के साथ मीवन बिताने है। 
लेकिन इन दोनों वर्ग से भिन्‍न मह्ववर्गीय जीवन 
का बोभ ढोने वाले व्यक्त अपनी अल्लपोपा बे 
श्रात्मलानि से क्षुब्ध हाकर आत्मत्त्या तक कर 
लेते है । 

ग्रत: निदान स्वरूप इस अपंगों के लिए /में 
रोजगार की ऐसी भावी योजनाए' बनाती चाहिए 
जिससे कि उनके द्वारा निर्मित चीज ब्राजार में 
अ्रच्छी कीमत पर श्रिक सके और अपा हिज कला- 


कारों की ग्राथिक सहायता हो सकें । कि 


प्राइम री शिक्षक 


'के परास्नास-सतर आ (फपातबकपल $/9७.० धर बथेर २ 2७... कह याजशााइ० बरआर 8 अयथकथ “0 -पमाला ४-०. कर >। 
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(नयो शिक्षा विधि से सम्बन्धित अनेक समस्याओं 
का समाधान करने के लिए प्रश्नालेख के रूप में लिखा गया 
एक लेख ) 
प्रिय देवी ठाकुरणी, 


श्रापने भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रति आठ- 
ग्राठ आसू बहाकर जो प्र लिखा है, उसे पढकर 
मेरी भी आखे भर आई। बड़ी हृदय-द्रावक 
स्थिति हो गई है यहां की छिक्षा की । जिस देश 
में पढ-लिखकर भी प्रादमी बेकार रहें वहाँ की 
शिक्षा प्रणान्ञी के प्रति प्रापक उंगली उठाता 
कोई पनुचित नहीं है। आपकी ही तरह प्रनेक 
द्िक्षाविद्‌ भी वतंमान शिक्षा पद्धति पर प्रइन- 
चिन्ह लगाने लगे हैं । 

ठाकुरजी ! शिक्षा में परिवर्तत की बात पर 
भी तो प्रापने चिता व्यक्त की है। अब तक 
कितनी ही बार शिक्षा में आमूल परिबतेत व 
सशोघन किए गए हैं | लेकिन क्‍या हुआ ? टॉय- 
टॉय फिस । आ्रापने बार-बार शिक्षा परिवतेन को 
भी श्रच्छा नही कहा है। श्रापका लिखना सही 
है ठाकुर जी ! इस प्रकार देश की शिक्षा नीति 
में बार-बार के परिवत्तन घातक भी हो सकते है। 
इससे देश की शिक्षा प्रनिदचतता की स्थिति में 
डूबतो-छत्तराती रहती है। 

पर ठाकुर जो ! फिर किया भी क्‍या जाए ? 
अपने देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यो- 
ज्यों बढती गई, त्यों-त्यों शिक्षा-द्ास्त्रियों श्रौर 
राष्ट्रीय नेताग्रों ने शिक्षा पद्धति में प्रामूल परि- 
वर्तत की बात उठाई | इतना सब होते रहने;[पर 
भी यहां को बेरोजगारी की समस्या बढती ही 
गई। 
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यह तो आप भी मानते हैं देवी बावू कि 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि एक निश्चित ग्रवधि 
तक शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाला युवक स्वाव- 
लम्बी हो तथा आशिक क्षेत्र में वह किसी का 
मुहताज न रहे । पढ़-लिखकर उसे किसी न किसी 
रोजगार गें लग जाने का हुतर मालूम होना 
चाहिए। अब तक ऐसा गुण यहां की शिक्षा 
पद्धति में नहीं था। प्राजकल प्रभिभावक प्रपने 
बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते है कि 
उनके बच्चे स्कूल-कालेज से निकलने पर रोजगार 
झोर छोटे-छोटे धंधों के लिए दर-दर की ठोकरे 
खाते न फिरें | आप जैसे शिक्षा-प्रेमियों और 
शिक्षाविदों ने देश-काल की परिस्थिति का गहन 
अध्ययन करके इस बात पर बल दिया कि प्रब 
रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 


ठाकुरजी | श्राप लोगों को श्रब और अधिक 
चिंतित होने को श्रावश्यकता नहीं है । ज्ञीघ्र ही 
सम्पूर्ण देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ 
की जा रही है कि कोई बच्चा शिक्षित होने के 
बाद प्रपने अभिभावक पर भार नहीं रहेगा । 
वे इस नई शिक्षा प्रणाली को अपनाकर अपने में 
कोई कौशल हासिल करके निकलेगे इसमें आप 
जैसे शिक्षा प्रेमियों के सहयोग की झावश्यकता 


है। 


झ्रापने अ्रपने पत्र में जो पहैली की बात 
उठायी है उसको मैं भी मानता हूं । हमारा इतना 
विशाल देश, यहां युवकों को करने के लिए तरह- 
तरह के काम हैं लेकिन कोई काम करता नही हैं, 
फिर भी कहा यही जाता है कि यहां बेकारी है। 
विक्षित लीगों को यहां कोई काम हो नही मिलता, 
यह कसी पहेली है ? 


श्र 


यहां जो भी पड़े जिखे लोग कै उसको कोर्ड 
काम करता नदी पाता है । यहां के यवक यव- 
तियों को ऐसी शिक्षा दी गई कि उनको राष्ट्र के 
लिए या अपने पेट के लिए को ४ काम बरता ही 
नही भ्राता है। इसमे उन बेचारों का भी कोई 
दोष नहीं है ! तको तो जेंगी शिक्षा दो गई, वे 
उसी प्रकार तंयार हुए हैं । 

लेकिस झब कोई चिता की बाल नरी। 
ग्रव एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की शुरूआत की जा 
रही हैं कि विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के 
ब्राद भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि बे तरमन्त किसी 
न किसी रोजगार में लग जाएगे। वे स्वय भी 
बेठे रहना नहीं चाहेंगे । अन भाप अवबय संतुष्ट 
होंगे देवी बाबू | श्रापका कोई बच्चा कहो नौकरी 
की तलाश में भटकेगा नहीं । 

हां, एक सवाल श्रापक्के पत्र से यह भी उठता 
है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहा के बनने 
पिछड जाते हैं | इसमें हमारा-पग्रापका भ्रथवा उस 
छात्र-छात्रा का भी दोप नही है । उस बालन को 
लोग अब लक भूले हुए थे । म्रव सबकी आख बल 
गई है, यहा एक राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का सर्वथा 
अ्रभाव है। हमारी शिक्षा-नोति का यह एक 
बहुत बड़ा दुगू ण है । यहा कारण है कि यहां 
किसी भी शिक्षा-पद्धति का पूर्ण विकास नहीं हो 
पाता है। जो भी शिक्षा प्रणाला लागू की जाती 
है वह राष्ट्रीय स्तर पर दो टुकड़ों जाती है । 
प्राप तो जातते ही हैं कि देश में अ्नग-गलग 
राज्य सरकारों की इच्छा के प्रनुसार छ्षिक्षा की 
भिन्‍न-भिन्‍न पद्धतियां प्रचलित हैं । यह पद्धतियां 
राष्ट्रीय एकता के विकास में घातक हैं । इसलिए 
मुख्य रूप से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने 


झ्रोर सभी राज्यों में एक ही प्रकार की शिक्षा 


प्राइमरी शिक्षक 


पद्धति लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक 
शिक्षा नीति तैयार को गई । तदनुसार राष्ट्रीय 
पैमाने पर जिस नयी शिक्षा प्रणाली का श्रीगर्णश 
हुआ बह १०--२-३ की शिक्षा पद्धति के 
नाम से प्रभिष्ठित है । 

आपने प्रपमे पत्र में इस १०+२--३ शिक्षा 
प्रणाली के विषय में कई तरह की जानकारियां 
चाही हैं | प्रापका कथन सही है कि यह शिक्षा 
पद्धति कोई नयी नहीं है । 

प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली कुछ साल पहले प्रारभ 
की गई प्रणाली का संशोधित रूप है। इसको बीच 
में कतिपय कारणों से स्थगित कर दिया गया 
था। 

ठाकुरजी ! आपकी सतुष्टि के लिए में इस 
नयी शिक्षा पद्धति की कुछ विशेषताश्रो को 
बताता हूं । 

इसमें तवीनता बहुत नहीं है फिर भी यह 
दो दृष्टियों से प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक तो 
ग्राज की आवद्यकता के प्रनुरूप शिक्षा को 
रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है 
प्रौर दूसरे इसे पहली बार राष्ट्रीय पेमाने पर 
प्रारम्भ किया जा रहा है। यह किसी राज्य 
विशेष का सामयिक कार्यक्रम नहीं हैे। यह 
स्थायी श्रौर सम्पूर्ण देश के लिए शिक्षा विधि है । 

भ्रापको ख्याल हो या न हो ठाकुरजी ! इस 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ करने से पूर्व 
उत्तर प्रदेश में १०--२-२, बिहार में ७--४-- 
४, मध्य प्रदेश एवं कुछ श्रन्‍्य राज्यों में १०--३, 
१०--१+ के, ११+१+ ३, और १२+१+ ३, 
की शिक्षा प्रणालियां प्रचलित रही हैं। सचमुच 
इन अनियमित शिक्षा प्रणालियों के कारण देश के 
विभिन्‍न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति- 
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यौगिताएं होती थीं उसमे बेठने वाले छात्र- 
छात्राओं को वहुत परेशानो उठानी पड़ती थी । 

इतना ही नहीं शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्र- 
छात्राप्रों द्वारा दिए जाने वाले समय मे भी अ्रन्तर 
हो जाता था। इससे कितने ही राज्यो के छात्र- ' 
छात्राश्रों का समय और परिश्रम व्यर्थ में बर्बाद 
होता था । 

परन्तु भ्रब॒ इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
के श्रन्तगंत शिक्षा के समान क्रम के प्रतिरिक्त 
भारत के सभी राज्यों में एक निश्चित श्रायु तक 
शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ! 

देवी बाबू ! मेरा अनुमान है कि आप १० +- 
२+ह का अर्थ समभना चाहते होगे। यह कुछ 
ओर नहीं, बस आप यों समझ लीजिए कि संपूर्ण 
शिक्षा को तीन सोपानों में बांदा गया है । इसके 
प्रथम सोपान में दस है, जिसका श्र हैं पहली 
कक्षा से दसवी कक्षा तक की शिक्षा | शिक्षा का 
यह प्रथम सोपान छः वर्ष की आयु से प्रारम्भ 
होकर सोलह वर्ष की प्रायु तक के लड़के-लड़ कियों 
के लिए है। इसके बाद के सोपान में दो है, 
जिसका श्रर्थ है दसवी कक्षा तक की दिक्षा की 
सामान्य तैयारी कर लेने के बाद के दों वर्ष देश 
श्रौर विद्यार्थी की पभ्रावश्यकताग्रों के प्रनुरूप 
निर्धारित विशेष प्रकार की शिक्षा की प्रप्ति का 
पूर्वाभ्यास । आप पूछेंगे कि जिसको किसी विशेष 
प्रकार की शिक्षा में झचि न हो तब ? 

उनके लिए भी रास्ता खुला हुप्ना है। ऐसे 
सभी छात्र-छात्राओं के लिए सामान्य" शिक्षा की 
भी व्यवस्था है। किसी को घबडाने की जरूरत 
नहीं. । 

इस प्रकार आप इसको सामान्य श्रौर विशेष 
दीनों प्रकार की शिक्षा के प्रवेश की तैयारी कह 
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किते हैं। यह [शक्षा १६ स १८ वर्ष को प्राय 
तक के लिए सुनिर्दिचत है। 

इसके भ्रन्तिम सोपान मे तीन है जो उच्च 
शिक्षा की प्रथम उपाधि के लिए निर्धारित प्रवधि 
है । यह शिक्षा १८ से २१ वर्ष की आय वर्ग के 
सलए है। 

इस नवीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य रुचि- 
पर्ण शिक्षा देना, जीवन के प्रति सही भावना का 
निर्माण करना तथा एक विशेष दिशा में शिक्षा 
लेने के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना 
है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शिक्षा-पद्धति बहु- 
मुखी विकास वाली है जिससे सामाजिक प्रोौर 
राष्ट्रीय एकोकरण की भावना वलवती होती है । 

ठाकुरणी ! संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की 
शिक्षा प्रदान करने का एक वड़ा लाभ यहू है कि 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने वाले छात्र- 
छात्राप्नों की शिक्षा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । साथ ही सभो प्रान्तों,के लोग बौद्धिक 
स्तर पर एकता स्थापित कर एक दूसरे के निकट 
थ्रा सकेगे । 

कार्यातुभव के माध्यम से शिक्षा देने की इस 
शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क एवं हाथ में सम्बन्ध 
स्थापित होगा तथा शारीरिक शिक्षा देने से 
छात्रों के स्वास्थ्य मे भी सम्यक सुधार होगा। 
ग्रत: इस नवीन शिक्षा पद्धति द्वारा मानसिक श्ौर 
शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 

उपयुक्त शिक्षा पद्धति स्वास्थ्यप्रद होने के 
साथ-साथ श्रन्य बहुत सी दृष्टियों से भी उपयोगी 
है| प्रारम्भ से ही यह शिक्षा पद्धति उत्पादन 
गतिविधियों से झ्रोत-प्रोत श्र वेज्ञानिक ढंग पर 
प्राधारित है। इसलिए विदवविद्यालयों में भो 
छात्र-छात्राओ्“ों की आशातीत संख्या-वृद्धि की 
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नियोजित करता सरल होगा। श्राज शिक्षा के 
गिरते स्तर से जो सभी चितित है, बह चिता भी 
ग्रव दूर होगी | दैक्षणिक स्तर की गिरावट में 
पर्याप्त सुधार लाना सभव हो सकेगा । 

पधब आप इस नए ढंग की शिक्षा व्यवस्था 
के पाठप-विपयों के विपय में भी जानना चाहेंगे। 
इस नयी छिक्षा में दसवीं कक्षा तक छात्र-छात्राप्रों 
को मातृभाषा प्रौर क्षेत्रीय भापा, उन्च हिन्दी 
अ्रथवा प्रारम्मिक हिन्दी, उच्च एवं प्रारम्भिक 
अग्रणी (हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा प्रथवा 
क्षत्रोय भाषा, अग्न॑ जी, श्राधुनिक भारतीय भाषा) 
गणित, विज्ञान, इतिहास, लागरिक झ्ास्त्र प्लौर 
भूगोल, अर्थशास्त्र, कलाएं, कृपि, गृह विज्ञान, 
वाणिज्य श्रादि विपयों में से कोई एक, सामा- 
जिक उपयोगी उत्पादक कार्य, खेल और स्वास्थ्य 
शिक्षा आदि का भअ्रध्ययन करना होगा । 

प्रब रही बात भूल्याकन की । सो. ठाकुरजी, 
दसवीं कक्षा के पश्चात्‌ मूल्यकन की पद्धति पूर्व- 
वत्‌ रहेगी। परीक्ष। के प्रदन उच्च मानसिक 
क्रियाप्नों को दृष्टिगत रखकर बनाएं जाएगे। 
इसकी विशेषता यह होगी कि कोई भी छात्र 
भ्रनुत्तीर्ण न होगा | झ्राप भ्राइ्चर्य न करें, इस 
नवीन शिक्षा विधि में प्रमुत्तीणंता का सिर दर्द 
दूर कर विया गया है । 

तब भ्राप पूछेंगे कि शिक्षा दी जाती है तो 
परीक्षा भी ली जाती है और परीक्षा ली जाती 
है तो उसका परीक्षाफल भी होगा । फिर, भला 
जब लड़का पास-फेल नहीं होगा तो पराक्षा 
परिणाम कंसे निकलेंगे ? 

तो ठाकुरजी ! सुन्िये । श्रव से परीक्षा के 
परिणाम ग्रेड के झ्राधार पर घोषित किए जाएंगे। 
वे ग्रंड निम्त पांच अथवा सात होंगे : 
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(क) विशेष योग्यता 
(ख) उत्तम 
(ग) मध्यम 
(ध) संतोपप्रद 

(ड़) निम्त स्तर 

प्रमाण-पन्न में प्रत्येक विपय के अलग-प्रलग 
ग्रेड होंगे | ह 

परीक्षा के परिणाम की नयी विधि में एक 
विशेष सुविधा यह रहेगी कि अभ्रगर कोई छात्र 
ग्रपना ग्रेड सुधारना चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा 
मंडल उसे परीक्षा में दूसरी बार बेठने की भ्रनु- 
मति देगा । इससे विद्यार्थीयण अपनी परीक्षा के 
ग्रेड में सुधार कर सकते है । 
गोस्वामी राम बालक 
भ्रधानाध्यापक 
ज्ञानकूँज, दूधपुरा 
समस्तीपुर (बिहार) [7] 


री 


[ 
शेसिया शिक्षा थे बबलीडोी शिक्षा 
हो सादा! भ्रीर भहुत्त 
छात्रों को कोरी पुस्तकीय शिक्षा यद्यपि उनके 
मस्तिप्क को ज्ञान-ज्योति प्रदान कर उन्हें 
अ्रच्छे-बरे, स्वच्छ-अस्वच्छ, . सम्मान-प्रपमान, 
सामाजिक रीति-रिवाज शौर भविष्य सम्बन्धी 
श्नेक ज्ञानों से परिचित तो करा देती है परन्तु 
जीवन व्यतीत करने के अ्रमेक ज्ञानों से भली- 
प्रकार परिचित कराने में असमर्थ रहती है । 
आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के अन्दर 
झ्रादर्श भावों को उत्पन्त करना मात्र ही जान 
पड़ता है, परन्तु केवल आदशंवादिता से ही छात्र 
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झ्पने जीवन को सफल नहीं वसा सकते और न 
ही श्रपने भविष्य के सम्बन्ध में श्रपती इच्छा- 
नुसार कोई निर्णय ले सकते हैं । दूसरे छाब्दों में 
आधुनिक युग में दिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी 
ही जान पड़ता है। विद्यालय में प्रवेश करते ही 
छात्र एवं उसके सम्बन्धी कुर्सी पर बंठने का स्वप्त 
देखने लगते हैं तथा जीवन बनाने के दूसरे साधनों 
से मुह फेरे जान पड़ते है। बाल्यावस्था से ही 
यह विचार छात्रों के मस्तिष्क को संकुचित कर 
देता है और वे प्रन्य साधनों मे रुचि लेना कम 
कर देते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त वे 
कार्यालयों एवं विद्यालयों में रोजागार प्राप्त करने 
के लिए चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन उनके पास 
किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा न होने के 
कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता 
है। प्रपनी आयु का एक बड़ा भाग शिक्षा ग्रहण 
करने में बिताने के बाद थे उस स्थिति मे पहँ 
जाते हैं जबकि न तो उन्हे कोई उचित रोजगार 
मिल पाता है प्रौर न ही किसी तकमीकी शिक्षा 
को प्राप्त करने एवं शारीरिक परिश्रम करने के 
ही योग्य रह जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी 
प्रकार का तकनीकी कार्य करने के लिए इनके 
प्रन्दर भिकरक एवं लज्जा का भास करबटें लेने 
लगता है । जिसके कारण उनके श्रन्दर शिक्षा 
के प्रति निराशा एवं खिन्‍नता का भाव उत्पस्त 
हो जाता है। 

यह स्वाभाविक ही है कि इतनी बड़ी संख्या में * 
शिक्षित लोगों को उनकी शिक्षा-दीक्ष। के प्राधार ' 
पर रोजगार नहीं दिया जा सकता प्रतः हमारा 
कत्तंव्य है कि शिक्षित .जोगों के मस्तिष्क में किसी 
भी प्रकार की हीनता का भाव न उत्पन्न होने. 
दे । प्राथमिक स्तर से ही उनमें शारीरिक एवं . 
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तकतीकी शिक्षा का ज्ञानाजंत कराने के साधन 
जुटाए जिससे वे छात्र जो शिक्षा ग्रहण करने 
के उपरान्त अपने श्रापको प्रपाहिज एवं निकम्मा 
समभने लगते है अपने मस्तिष्क में से यह हीत 
भावता दूर कर सके तथा स्वयं भी श्रपने 
भविष्य के लिए निर्णय लेने में सफलता प्राप्त 
कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम 
बेसिक स्तर से ही प्रारम्भ करता आवश्यक है। 
चकि बेसिक शिक्षा ही उच्य शिक्षा (जिसको 
प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों में बेरोजगारी 
भ्रादि से खिस्तता एवं स्वयं श्रपने में हीनता का 
भाव उत्पन्न होता है) की पहली सीढी है । इसी 
स्थान से छात्र की सफलता एवं श्रसफलता का 
निर्णय होता है। इसो स्तर पर पुस्तकीय शिक्षा के 
साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा को प्रारम्भ करना 
आ्रावश्यक है। क्योंकि इसी स्तर पर छात्र को 
भ्रात्मशक्ति, मनोबल एवं भविष्य से सम्बन्धित 
ज्ञान सिखाया जाता है भर यही श्रागे चलकर 
उनके भ्रविष्य पर प्रभाव डालता है। 


आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति 
पर बल दिया जा रहा है। परन्तु छात्र की मनो- 
दा क्या है ? साधनों के उपलब्ध न होने के 
कारण पूर्ण रूप से इसे समझना असम्भव है। 
यही कारण है कि जत्म से तकनीकी प्रवृत्ति का 
छात्र विद्यालयों की शुष्क पुस्तकीय शिक्षा में मन 
नहीं लगा पाता और शिक्षक भी उसकी रूचि 
को समभने में असफल रहता है । यही कारण है 
कि प्रारम्भ से ही भ्रनेक छात्र केवल पुस्तकीय 
शिक्षा में रचि नहीं ले पाते हैं और श्रन्त में 
विद्यालय छोड़कर किसी श्रत्य तकनीकी कार्य में 
लग जाते है। यद्यपि कुछ समयोपरान्त वे धना- 
जन तो करने लगते हैं परन्तु पुस्तकीय शिक्षा से 
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वंचित रहते है। हमारे लिए पुरतकीय शिक्षा के 
साथ तकनीकी छिक्षा और तकनीकी शिक्षा के 
साथ पुस्तकीय शिक्षा दोनों परस्पर ग्रावश्यक 
है। इस सम्बन्ध में हमें पर्चिच मी देशों की शिक्षा 
पद्धतियों का प्रनुसरण कर उन्हें अपनी प्रकृति 
के श्राधार पर लागू करता चाहिए । 
प्राथमिक स्तर गे ही लकतीको शिक्षा 

राष्ट्रभापा के समान अनिवार्य करना चाहिए। 
इससे पुस्तकीय एवं तकनीकी दोनों प्रकार की 
शिक्षात्रों को बल प्राप्त होगा तथा बच्च्चों का 
शारीरिक और मानसिक विकास भी भली-भांति 
होगा | इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को 
भी सुलभाने में मदद मिलेगी । 

एहतशामुण हसन रिजबी 

उदूं पा०, हुजारा 

सीतापुर (यू० पी०] [६] 


६, 


आता 


सही ढंग ले घेलंग। ॥४६३॥-,। 

यदि खराब हस्तलेखन एक ओर शअपुर्ण शिक्षा की 
शोर संकेत करता है तो दूसरों श्रोर बरतनी 
भी । निश्चय ही लेखन में कुछ कमी के कारण 

मनुष्य वतंनियों में प्शुद्धियां करता है । 
जैसा कि हमने सभी विषयों के गृहकार्य 
को स्कूलों में ही जांचने के लिए एक श्रतिरिक्त 
घण्टा शुरू किया है। बच्चों के पास घर 
पर काफी समय रहता है, अत: उस समय को 
ग्रच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए शिक्षकों 
द्वारा बच्चों को अत्यधिक मौखिक कार्य देता 
चाहिए जिससे कि बच्चा व्यस्त रहे श्रौर उनमें 
स्वतः श्रष्ययत की आदत विकसित हो। यह 
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सब तभी सम्भव है जब बच्चों के झन्दर जिज्ञासा 
और प्रतियोगात्मक भावना पैदा की जाय । 
शिक्षक कक्षा चार और पाच के छात्रों को 
बतंनी की महत्ता से सम्बन्धित प्रभ्यासों को इस 
विश्वास के साथ हल करवाता है कि इस स्तर 
पर किए गए सुधार आगे के लिए ल्ञाभ्प्रद 
होंगे | 
पद्धति १ बच्चों को शब्दकोश का प्रयोग करना 
बताया जाए । 

२. शिक्षक बच्चों को निर्देश दें कि किसी 
शब्द को तोडने या एक-दूसरे से मिलाने की बजाए 
उस शब्द में झ्ाये अ्रक्षरों पर भली-भांति ध्यान 
देकर उन्हें शान्ति से उच्चारण सीखना चाहिए । 
वे शब्द का उच्चारण द्ात्तिपूर्ण ढग से करें 
ग्रौर अपनी पुस्तक से वतंनी की पुन. जांच 
करे । 

पाठ को आगे पढ़ाने से पूर्व प्रतिदिन पांच 

मिनट पिछले पाठ की बरतनी की मौखिक परीक्षा 
पर दिए जाएं । तिम्नलिखित वतेनी खेल बच्चों 
को सिखाए जाएं। 
१, शिक्षक एक दाब्द कहता है फिर उस 
शब्द को प्रयोग करता हुआ एक वाक्य और ग्रन्त 
में फिर वही शब्द कहता है, जेसे परीक्षण--डावटर 
ते मरीज का परीक्षण किया श्रौर उसे औषधि 
दी। 

प्रत्येक दल के दो बच्चे इयामपट पर कुछ 
शब्द लिखेंगे श्रौर प्री कक्षा उन सभी छाब्दों को 
अपनी प्रभ्यास पुस्तिका में दोहराएंगी और नकल 
करेगी । यह शब्द भण्डार बढ़ाने में भी सहायता 
करता है । 

२. शिक्षक दयाभपट पर कुछ छाव्दों के अक्षरों 
में हेर-फेर कर लिखता है । दो दलो के बच्चे 
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एक के बाद एक शब्द को लेते हैं और उनकी 
वर्तनी सही करते है । 
३ छाब्द पहेलियाँ दी जा सकती है । जो दल 
पहले हल करता है वही विजयी होता है । 
वर्तंनी क्रिकेट मेच 

गेंद फँकने वालों की ओर से एक (गेंद 
फेक वाला) छात्र एक प्रदत पूछता है श्रौर 
दूसरी झोर से (गेंद रोकने वाला) छात्र इसका 
उत्तर देता है । जैसे छात्र (गेंद रोकने वाले) से 
पूछा जा सकता है कि प्रभ्यास की वतंनी बताप्मों 
यदि वर्तनी सही बताई जाती है तो दल (गेंद 
रोकने वाले) को एक अंक प्राप्त हो जाता है । 
यदि वह सही नहीं बता पाता तो वह आउट हो 
जाता है। अंकगणना निम्त प्रकार से की जा 
सकती है । 
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पहला दल दूसरा दल पोग 

छात्र क १, १, य छात्र द्वारा फेंकी गयी ४ 
१, १,१ गेंद या (पूछा गया प्रशन ) 

छात्रव ० र छात्र द्वारा फेंकी गई ० 
गेंद या (पुछा गया श्रइन 

छात्र ग १, १, ल छात्र द्वारा फेंकी गई गेंद ४ 

१, १, था (पूछा गया प्रइन) 
ग्रतिरिक्त । 


कुल' योग 
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मिम्तलिखित बातों का ध्यात में रखना चाहिए : 
१ वतंनी श्रभ्यासों का उद्देश्य व्याख्या करने की 
क्षमता की जाच करना नहीं है बल्कि वतेनी 
सिखाना और मौखिक तथा लिस्क्‍्ति कार्य को 
समायोजित करने का अभ्यास कराता है।.. 
२. सही वतंनी सीखने तथा गलत वर्त॑नी पुनः 
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दिमाग है न आए इससे रक्षा करने का अवसर 
देना है । 

३. जो पाठ या शब्द अगले दिन पढ़ाए जाएंगे 
उन्हें बच्चों को एक दिन पहले ही वता दिया 
जाए तो इसमें कोई तुकसान नहीं है क्योकि 
इससे उनके द्वारा प्रसंख्य अभशुद्धियां नहीं की 
जाएगो । 

४. बच्चों को शब्दों का सह्दी उच्चारण 
सिखाने के लिए घण्टे का सदुपयोग किया जाए 
जिससे वे शब्दों का सही उच्चारण ध्यान पूर्वक 
सुतें और सीखें। रुकावट झोर व्यवधान नहीं 
होना चाहिए । 

प. दयामपट पर शब्द लिखना, फ्लेश कार्डस 
का प्रयोग और शब्द कोश का प्रयोग करना उन्हें 
सिखाना ऐसे साधन हैं जो कि शब्द का सही रूप 
बच्चे के दिमाग में बढाने में मदद करते हैं। 
वर्तनी ख्लेल रुचिपूर्ण होते हैं श्रोर सोखने को 
बढ़ावा देतें हैं । 


४: 


प्राथमिक स्तर पर निब्नन्ध 


शओमती पी. आर, सलजा 


केन्द्रीय विधालयप, नसीराबाद 
(राजस्थान) [] 


झुत्दर-सुन्दर लेख लिखना किसी 'बच्चे के लिए 
कितना सरल झथवा कठिन कार्य हो सकता 
है इसे एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति भली प्रकार से 
समभझ सकता है। निबन्ध लेखन का शअ्रभ्यास 
बच्चों को जब से उतमें लिखने की क्षमता पैदा 
होने लगे, करवाना चाहिए। इसके लिए प्राइमरी 
स्तर से हो छात्र को निबन्ध लिखने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । विषय-वस्तु को 
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पूर्ण रूप से सहो-सहों जाते धिना लिखता ग्रत्छ 
मे ग्रच्ठ लिखक के लिए भी सम्भव नही है. फिर 
बच्चे तो बच्चे ही है। हच्सों का 
विस्तृत ज्ञान देते के लिए अस्यापक यो जगन 
के साथ उन्हे निबन्‍्ध लिखवारे हे और नसझछे राश 
उन निबन्धरों को रहते रहते / । जमे साय एक 
पालन पु है, इसको दो आंखे, एक पुझछ सार 
टागे और दो सींग होते हैं झादि। लेकिन जन 
उन्हें परीक्षा में यहू लिखना पहला ह उस समर 
उन्हे ठीक उसी प्रकार से याद न रहने पर ग्रथवा 
कोई हब्द भूल जाने पर सारा का साथ सटा-स्टाया 
निवन्ध दिम्ताग से गुम हो जाता है लथा उनका 
लेखनी आझ्रागे लिखने से झुक जाती है ! जय उमर या 
भली प्रकार जानते है कि चड़े होफ़र ।बद्यार्णी 
बाजार से नोट्स की पुस्तक लकर परत रटन साले 
है और परीक्षा में पूरा याद रहने पर शो मिन्‍्य पाते 
है तो क्‍यों न कुछ ऐसे उपाय प्राथमिक कक्षा र्स 
ही गुरू किए जाए जिससे बच्चे भाप कुछ न कुछ 
लिखने की अ्रपनी क्षमता बढ़ाते जाए। उसमे 
लिए उन्हें अपने ज्ञान में बुद्धि करने के लिए 
झच्छी-अच्छी पुस्तकों को पढ़ता आवश्यक है। 
तभी वे सुन्दर से सुन्दर लेख लिख सकते & ' 
शिक्षक्क द्वारा छात्रों को जब कभी कोई निवन्‍प 
लिखवाना हो तो पहले उसके सम्बन्ध में बालन: 
को पूर्ण ब्रिवरण दे देना चाहिए। इसमे बन 
को लिखने में काफी मदद मिलेगी और अपन 
ज्ञान का भी वह् काफी हुई तक उपने)। कार 
सकेगा । उदाहरण के लिए शिक्षक एक्क गाय पर 
निबन्ध लिखवाना चाहता है | गाय एक ऐसा पक्ष 
है जो कि लगभग हर शहर, कस्बे अथवा गांवा 
में सन जगह देखी जा सकती है। अतः निवन्ध 
लिखने से पहले बच्चों से कहा जाए, कि वे गाय 


विह्य का 
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को देखकर स्वय उस पर कुछ लिखकर लाए, वह 
किस प्रकार की होती है, उसके क्या-क्या प्रग 
होते है, उसका दूध किस काम आाता हैं, क्‍या 
खाती है श्ौर उसके बछड़े किस काम में आते हैं 
आदि | दूसरे दित जब छात्र कक्षा में आएं तो 
उनसे पूछा जाए कि उस्होंते क्या लिखा है और 
उनके द्वारा लिखे निबन्ध को उन्हीं से पढ़वाया 
जाए। इस प्रकार हर छात्र नें कुछ न कुछ एक 
इसरे से शिन्‍्त अवश्य लिखा होगा जिसे सभी 
बच्चे गौर से सुनेगे। इससे उनके ज्ञान में भी 
वृद्धि होगी । 

ग्रब शिक्षक को चाहिए कि वह दयामपट 
पर गाय का चित्र बनाकर छात्रों से उसके प्रत्येक 
अग के बारे में पूछे। उसके उपरान्त उसके 
भोजन तथा उसको उपयोगिय। के बारे में त्तरह- 
तरह के प्रश्त पूछे । इसके बाद ही शिक्षक छात्रों 
को निबन्ध लिखवाए | अ्रध्यापक को यह ध्यान 
ग्रवश्य रखना चाहिए कि निबन्ध लिखवाने से 
पूर्व बह बच्चों को विषय के सम्बन्ध में पुरी जाव- 
दे दें। 

इसी तरह भ्रन्य जानवरों के विषय में भी 
किया जा सक्रता है। जो जानवर झ्ाम दिखाई 
नहीं देते उन्हे चिडियाघर प्रथवा चित्र द्वारा ही 
दिखाकर समझाया जा सकता है। साधारणतया 
प्राइमरी कक्षा में बच्चों को जानवरो, त्योहारों, 
मेला, नुमाइश भ्रौर मेच आदि विपयों पर ही 
निवन्ध लिखवाए जाएं और जब कभी उ्हें 
त्योहारों पर निबन्ध लिखवाना हो तो वह छस 
त्यौहार के वाद ही लिखाता प्रधिक उपयुक्त 
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होगा | होली, दीपावली, दशहरा, रक्षावन्धन झ्रांदि 
त्योहारों के शुरू होने से पूर्व छात्रों से कहा जाए 
कि तुम जो कुछ भी इन त्योहारों पर देखो भ्रथवा 
करो उसे लिख कर लाता। इस प्रकार छात्र 
घर में जो कुछ वेखेगा व करेगा! उस पर स्वयं 
कुछ तन कुछ लिखकर लाएगा। इसके परचात्‌ 
श्रध्यापक फिर वह्दी पूर्ववत्‌ प्रणाली अपनाकर 
बच्चों को निवन्‍्ध लिखवाएं । 

वच्चे घर से कंसे स्वर्य कुछ लिखकर लाए, 
इसकी आदत भी शिक्षक बच्चों को स्कूल मेंही 
डाल सकते है। प्रध्यापक छात्रों से कक्षा में कहें 
कि तुम इस कमरे से जो भी वस्तुय देख रहे हो 
उन सबकी एक सूचों तैयार करों। ऐसा करने 
के लिए कभी उन्हे बाहर मंदान में बैठाकर 
अपने चारों श्रोर की सभी बस्तुझों को देखने श्रौर 
वे वस्तुयें हमारे क्या काम प्राती है लिखने को 
कहे । इससपै वालक स्वयं ही अपने बौद्धिक ज्ञान 
के आधार पर कुछ न कुछ लिखने लगेगा। धो रे- 
धीरे अभ्यास करने पर बह प्रपन ज्ञात में वृद्धि- 
कर भ्रच्छे लेग्य लिखने लगेगा । 

ऐसा करते समय श्रध्यापक भी बच्चों को 
बीच-वीच में निर्देश प्रथवा प्रोत्साहन दे सकते 
है। ऐसा करते से बच्चा लिखने में श्रौर प्रधिक 
रुचि लेगा तथा धीरे-धीरे भविष्य में अच्छा 
निवन्ध लिखने के लिए घ्वयं ही मार्ग बताता 
जाएगा । 


एश्च० डी० वाण्डेय 


ए---6, एस० बी० एम० कालोनी 
तजफगढ़ रोड, नई देंहली [] 
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सस्ाचार 
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विचार 
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समदया सच गा समस्या माता पिला 


बच्चे समस्या क्यों बन जाने हैं ? ब्रहत से 
बच्चे समस्या तरों या समस्या माता-पिता 
के शिकार लगते है। बह बन्चा जो बान नहीं 
मानता, झूठ बोलता है, चोरी करता है या फिर 
परेदान करता है. प्रवसर उसे समम्या थालक की 
पदवी मिल जाती है। लेकित वास्तविक समस्या 
तो शायद कुछ झौर है झौर वह है प्यार की 
कमी या फिर बच्चें को समझ ने पाता या फिर 
माता-पिता के पास बच्चे के लि! ससय ने होना | 
वे बच्चे जो यह महसूस करते है कि सर में उन्हें 
कोई नहीं चाहता, वे भ्पने झकेलपन को दर करने 
के लिए ध्यान खींच की कोशिश करते | । 
लेकिन अक्सर इसके बदले में उन्हें कोष का 
सामना करना पडना है । 
यह एक अमीर घर में भी उत्तना डी हो 
सकता है जितना एक गरीब घर में । नेकिन 
गरीब बच्चे के लिए यहू दबा बहुत बुरी हैं 
क्योंकि जीने के लिए उसे यू ही बहुत संघर्ण 
करना पड़ता है भ्रोर उपेक्षा तथा दु'खों में होकर 
गुजरना पड़ता है । जरा कल्पना करके देशि। कि 
झ्राप एक छोटे से घर में हैं जिसमें शोर है और 
बहुत ज्यादा लोग है । गरीबी से पेदा होने बाले 
तनाव हैं। खात्ते-पीने और रहने की जगह की 
समस्या है। ते तो पढ़ने के लिए किताब हैं और 
न ही खैलने के लिए खिलौने | श्रगर कुछ ह तो 
बह है थके हुए, परेशान शोर गरीबी से जूभते 
माता-पिता से मिलते वाला झधेर्य भौर मारपीट । 


दिल्‍ली समाज कल्याण स्कूल द्वारा किए गए 
एक परीक्षण से पता चलता है कि ऐसे मात्ता- 
पिता को यह बहुत कम पता होता है कि उनके 
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बच्चों की भी कोई समस्या हूँ । स्कूल के बाल 
निर्देशन केन्द्र में भर्ती हुए ज्यादात्तर बच्चे गरीब 
परिवारों द्वारा 'समस्या' माने जाते है। लेकिन 
ज्यादातर माता-पिता ने 'समस्या' बालक के 
भविष्य बनाने के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण के बारे 
में कभी विचार नहीं किया है। करीब ७० प्रति- 
शत माता-पिता यह मानते हैं कि वे श्रपने बच्चों 
को खिलाने, कपडा पहनाने बगरह की चित्ता से 
इतने दबे रहते है कि उनके पास यह स्रोचने का 
समय नहीं है कि बच्चे क्या सोचते है । इस तरह 
गरीबी ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो परेशानियों 
झौर तनावो से घिरे होते है और बड़े होने पर 
उस समाज द्वारा ठुकराये जाते है जिसके पास 
उनकी जरूरतों को समभाने का समय नहीं था। 
ऐसे बच्चों श्रौर उनके माता-पिता को मदद कंसे 
की जा सकती है । 


बच्छे निर्णायक रूप सें 


नीदरलैण्ड में बच्चे विश्व बाल घर्ष के लिए 
नीति बनाने में मदद कर रहे हैं । वहां के राष्ट्रीय 
बाल वर्ष कमीशन ने साल के शुरू में ही फेसला 
कर लिया था कि इस विशेष वर्ष की योजना 
शग्रौर कार्यक्रम बनाने में बच्चों की सलाह भी 
ली जाए। परिणामस्वरूप नीदरलंड बाल कौंसिल 
का निर्माण किया गया | इसमें १६ सदस्य हैं । 

इम सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया ? 
२६,००० ऐसे छिक्षकों को पत्र भेजे गये जिनके 
छात्र ६ भौर १४ साल के बीच की श्रायू के थे । 
इन्हें विध्व बाल बर्ष के बारे में सब कुछ बताया 
गया । इसके बाद जल्द ही २० लाख बच्चों को 
पन्न भेजे गये और उनसे पूछा गया कि उनके 


जनवरी १९८० 


विचार में वयस्कों को बाल वर्ष में क्या करना 
चाहिए और बच्चे अपने झ्राप क्या कर सकते हैं । 
कई हजार बच्चों ने सुजाव भेजे । एक निर्णायक 
को सबसे अ्रधिक व्यावहारिक सुावों को छांटते 
का काम सौंपा गया | कौंसिल के लिए चुने गए 
बच्चों की श्रायु कम से कम नो साल होनी जरूरी 
थी । निर्णायक के लिए यह देखना जरूरी था कि 
कौंसिल में अ्रलग-अलग तरह के स्कूलों के बच्चे 
हो श्रौर उनमें लड़के तथा लड़ किया दोनो ही हों । 
साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी 
हों । 

कौसिल के नन्‍हें सदस्य बसन्‍्त से ही काम में 
लगे है। ये अलग-अलग नगरों में महीने में कम 
से कम एक बार जरूर मिलते हैं। उसका मुख्य 
काम है, बच्चों द्वारा भेजे गये सुझावों को देखना 
श्रीर बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए सुकाव 
भेजना। ये सदस्य यदि भ्रपने बिचारों पर विधार- 
विमशे करना चाहें तो विश्व बाल्न वर्ष राष्ट्रीय 
कमीशन की बेठकों में भाग ले सकते है। लेकिन 
कमीशन के सदस्य बच्चों की बैठकों में निमस्त्रण 
मिलने पर ही जा सकते है । 


(छोटी-छोटी बातें, श्रक्तूबर १६७६ से साभार) 


कर्णपटल सीखना 


यूनिवर्शिटी आफ टेस्तीसी पेडिएट्रिक के अनुसंधान 
वर्ताशों ने यह व्यक्त किया है कि बच्चों में जीवन 
के पहले तीन सालों के दौरान आवर्ती कर्णपटल 
बीमारी सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त भयंकर सीखने 
की समस्याञ्रों का कारण हो सकती है। 

यह पाया गया है कि भाषा विकसित होने 


३७ 


वाले समय के अध्तर्गत जिन बच्चों के कर्णपटल 
पर बार-बार सक्रामक या पूरानी बीमारी होती 
है वह उनकी अवण प्रक्रिया में व्यवधान डालती 
है, जिसके कारण उन्हे बाद में पढ़ने ग्ौर वर्तनी 
सीखने, दिमागी ग्रकगणित हल करने, मौखिक 
निर्देशों के अनुक्रम को समभने और मौखिक 
प्रइनों का उत्तर देने श्रादि मे कठिनाई हो सकती 
है। अनुसंधान कर्ताओं ने व्यक्त किया है कि 
शिक्षक यह महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे 
घ्यान नहीं देते है और कोई बात करने के पूर्व 
यदि कई बार कही जाए तो वे शीघह्न ही विक्षेपित 
हो जाते है । वास्तव-मे शायद बच्चे यह नहीं 
जानते कि इसे प्रारम्भ करने के लिए उन्हें क्‍या 
करना चाहिए। उन वर्षो के भ्रन्तर्गंत जब कि 
मस्तिष्क को यह सीखना चाहिए कि भाषा बोलना 
कैसे शुरू किया जाए, वच्चे ऐसे सुन रहे थे जैसे 
कि वह पाती के अन्दर हो । खोजें व्यक्त करती 
| हैं कि कर्णपटल की बीमारी का श्ञीत्र इलाज 
: बाद की सीखने की समस्याश्रों का निवारण कर 
सकता है जो कि स्पष्टत. स्थाई है, हालांकि 
प्रभावित बच्चे इसकी क्षतिपूर्ति करना सीख लेते 

हैं । 
(एजुकेशन ब्रीफस, दि एजुकेशन डाइजेस्ट फरवरी, 
१979 से साभार) 


, उर्जा के नए साधनों को खोजना 


संसार मे इस समय तीज्र ऊर्जा संकट व्याप्त है। 
वैज्ञानिक ईंधन और ऊर्जा के लिए साधनों को 
खोजने का प्रयत्न कर रहे है, जैसे 'सोलर ऊर्जा/ 
'रासायनिक ऊर्जा' 'मु-तापीय ऊर्जा' 'वायुशक्ति', 
'कार्वेनिक क्षय और वेग' आदि । ऊर्जा के अत्य- 
धिक सामात्य प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, 


रेप 


तैल ग्रादि और विद्युतीय ऊर्जा की बदलन' की 
कोशिश करे | तीन मूति भबन में आयोजित 
हुए बच्चों के लिए 'राण्ट्रीय विज्ञान मेला प्ले 
ग्राई० आई० टी० दिल्‍ली द्वारा किए गए प्रदर्श 
जैसे 'संचलन सोलर वाटर हीटर' सोलर फुकर' 
'सोलेरियम' 'निप्किय ऊप्मित घर' चावल शुप्कर' 
आदि के माडल मनुष्य की सेवा के लिए स्य के 
सम्भावित प्रयोगों को अपनाने के विभिन्‍न तरीकों 
को बताने की कोशिश करते हैं। माइल विशेष 
रूप से स्कूल के बच्चों को उद्दीप्त करते के लिए 
सोचे गए जो कि विशेष झूप से अन्‍्तस्ध्षि 
अनुसंधान और सूर्य ऊर्जा की वेज्ञातिक खोजो 
गौर इसके अभ्यास के विभिन्‍त पहलुओं को सी 
समभ सकते है। सूर्य ऊर्जा प्रत्यक्षत' प्रामीण 
क्षेत्रे के लिए भी काफी कार्यक्षम है जहा इसे 
कुटीर उद्योगों, ग्रामीण विद्य तीकरण, यूखी क्रपि 
उपज, पीते के पानी की आपूर्ति और सिचाई के 
लिए पम्पो को लगाने तथा फल और सब्जियों 
को सुरक्षित रखने के लिए ठण्दे पानी संतयन' 
की सुविधाएं देंगे के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । 


विज्ञान और गांव 


बच्चों के लिए वम्बई में १६ दिसम्बर से एक 
सप्ताह के लिए हुई 'राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी' 
की विषय वस्तु 'विज्ञानं श्रोर गाव' थी। यह 
बच्चों को अपने झ्राप प्रामीण मनुष्यों की समन 


. स्थाओ्नों के साथ आत्मसात करने के श्रच्छे 


अवसर प्रदान करती है और ये समस्याए 
ग्रामीण आबादी से सम्बन्धित अत्यन्त विचारात्मक 
वेज्ञानिक माडलों के रूप में उत्पन्त होती हैं। 


घावतीकायी लि 


हरियाणा से एकसाधारण चनंर', कर्नाटक 
से एक “चीनी मिल, पाण्डिचेरी से बास और 
नारियल से बनाए गए एक “थर्मोफ्लास्क' श्रौर 
तामिलनाडु से “विद्युत जनरेटर' के माडलों 
ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र की सामाजिक- 
आधिक समस्याओं के प्रति बच्चे भी कितने 
अधिक सचेष्ट है और विज्ञान माडलों के रूप 
में अपने आप उनका हल खोजमें का प्रयास 
कर रहे है । 

अभी हाल ही मे आ्रान्ध्र प्रदेश में आए भूकम्प 
से हुई विपत्ति ने प्रत्यक्षत. वहां के बच्चों को भी 
कंपित किया । उनके द्वारा बनाया हुआ एक 
तूफान शेल्टर' भूकम्प से बचने के लिए एक 
रामवाण था। यह एकलम्बी इमारत की आ्राक्ृति 
में है और इसके ऊपर एक लम्बा सेन्द्रल हाल है । 
इसमें भोजन, अन्त, पानी और कपड़े आदि को 
जमा रखने के लिए स्थान भी बना हुभ्ना है । 
हेलीकोप्टरो के उतरने के लिए ऊपर एक हेलीपेड 
भी है। 

एक भुवनेश्वर के छात्र द्वारा सोलर ऊर्जा से 
तैयार थर्मल विद्य त द्वारा चलने वाली एक 'सोलर 
ट्राम' का माडल भी प्रदर्शित किया गया । 

नई दिल्‍ली की हाई स्कूल की एक छात्रा 
द्वारा प्रस्तुत थर्मामीटर की तरह का एक यत्र 
'पाह्सेटर' अपोपण से ग्रस्त ग्रामीण लोगो की 
नाड़ी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है | 

यहा राजस्थान के एक स्कूल द्वारा स्वचालित 
सिंचाई पम्पों और सिविकिम के एक स्कूल द्वारा 
निर्मित वाटर हारस्किंग मशीन के भी भाडल थे । 
वे खेतों में किसानो द्वारा किए जाने वाले परिश्रम 
को कम करने में उनकी काफी मदद करेंगे । 

गोवा द्वारा निर्मित 'सोलर किचन एक 


कह 


न 
का 


उत्कृष्ट माइल था । जनजातियों को प्रैकगणित 
सिखाने के लिए नागालेण्ड द्वारा भी एक माइल 
प्रदर्शित किया गया । 


नसरी की झावश्यक्षता का पूर्ण 
पुनंयोजन 


डा० वरबरा तिजाड, प्रब्यात मनोवशानिक 
गौर लन्दन यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट श्राफ एजुकेशन 
में रीडर इन एजुकेशन के अनुसार नर्सरी शिक्षा 
का वर्तमान रूप अपने उदेदयों और संदर्भो के लिए 
पूर्ण पुनंविचार चाहता है। जनवरी १६८० में 
साउथम्पटन में ब्रिटिश साइकोलोजीकल सोसाइटीस 
एजुकेशन एण्ड चाइल्ड साइकोलोजी डिबवीजन की 
एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 
नर्स री शिक्षा, जेसी की इस देश में कार्यान्वित की 
जा रही है श्राजकल बच्चों के बौद्धिक विकास में 
प्रावश्यक रूप से पुथक हो गई है। में इस विचार 
पर सहमत नहीं हो सकती । ह 

डा० तिजाड़ ने कहा कि नर्सरी स्कूलों की 
अत्यन्त आ्रवश्यकता थी लेकिन वे शिक्षक और 
मनोवैज्ञानिक गलत थे यवि वे विश्वास करते थे--- 

->नरसरी स्कूल की अपेक्षा घर में प्रभावी ज्ञान 
का वातावरण कम था, सामान्य घरों में प्रयोग 

की जाने वाली भाषा उन्समुक्त नहीं होती जो' 
बच्चों के बाद के व्यवहार में व्यापक 
प्रभाव डालती है! ' 

-+-किसी कार्य को पूरा करने के लिए बच्चों को 
भ्रच्छे कार्यकलापों को चुनते में मदद देता 
भी काफी महत्वपूर्ण होता है. । 

-“घर की अपेक्षा बच्चे तसरी सकल में बड़ों के , 
साथ खेलने के अधिक भ्रवसर पाते है। 


जे.8 


डा० तिजाड़े जिस संस्था में कार्य कर रही है 
वहां पर काफी सख्या में बच्चे नसेरी और घर 
दोनों में पढ रहे हें। उन्‍होंने सभा मे कहा कि 
यद्यपि निष्कर्ष बताते है कि सामाजिक वर्गो के 
बीच कुछ मतभेद है, वे निश्चय ही अधिक सरली- 
करण' के विचारों पर सहमत नही हैँ। ज्यादातर 
शिक्षको श्रोर मनोवैज्ञानिको का विश्वास था कि 
युवा बच्चों की अत्यधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक आ्राव- 
इयकता उनकी भाषा विकास की थी । यह 
विश्वांस कि सामान्य घरों में प्रयोग की जाने 
वाली भाषा अनुपयुक्त है और बाद के विकास पर 
प्रभाव डालती है, यही विचार यथाशीघ बच्चों को 
नसेरी स्कूलों में प्रवेश कराने का दवाब डालता है । 

अनेक विश्वास भली प्रकार से कत्पनाओं मे 
नहीं पाए जाते। शिक्षक और ग्रन्य शिक्षा-व्यवसायी 
सामान्यतः: देखते है कि बच्चों को अ्रधिकांशत: 
स्कूल या परामर्श कक्ष में देखा जाता है, अपने घर 
पर नही। जहां वे और उनके अभिभावक बिल्कुल 
भिन्‍न व्यवहार करते है । 

नर्सरी कक्षाओं में बच्चों की सख्या इतनी 
श्रधिक होती है कि उन्हें जितना बड़ों के साथ घर 
खेलने का अवसर मिलता है उतना वहां नहीं, 
जहां वह बड़ों की दुनिया अपनाना सीखते हैं। 


अपने बच्चो को राखाने के लिए अभिभावकों के 
पास काफी स्पष्ट बिचार होते हे आरवे उनमें 
विशिष्ट प्रवीणताओं को भरना चाहते हे | में 
प्रयास करते है कि बच्चा कार्य को उचित ढंग से 
करना सीखे जब्रकि शिक्षकों का विश्चारा है कि 
जब बच्चा कोई कार्य कर रहा हो तो उस्ह टस्सक्षेप 
नही करना चाहिए । 

पूर्व विद्यालयी शिक्षा अच्छा बातावरण प्रस्तुत 
कर इसी प्रकार के श्राधार पर दी जा रही है । 
मेरा विश्वास है कि इससे बच्चो को कम लाभ 
प्राप्त होता है लेकिन शिक्षकों द्वारा अपना विचार 
बदलना भी काफी कठिन दिखाई पठता हू । दा० 
तिजाड़ ने कहा मेरा प्रश्न हे कि तया इस प्रकार 
की शिक्षा किसी भी प्रकार बच्चो की आरवश्यक- 
ताओो की पूरा कर रही है हमें यह पुन. गोचन की 
आवश्यकता है कि नर्सरी स्कूल वया हे श्रीर उन्हें 
किस प्रकार चलाना चाहिए ग्रोर उनके लिए का 
विकसित पाठ्यक्रम होना चाहिए । 

उन्होने पुन' यह निर्दिष्ट किया कि नर्सरी 
हिक्षा के साधनों को कम करने के लिए यह्त कोई 
तर्क नहा था बल्कि उत्तम नर्सरी शिक्षा देने के 
और अधिक साधन जुटाने की आवश्यकता है । 


(टाइम्स एजु सप० 4..80 से साभार ) 





प्राइमरी शिक्षक 


जरनल ऑफ इण्डियन एजुकेशन 

जरनल्रॉफ इण्डियन एजुकेशन एक प्विमासिक पत्रिका है जिसे 
राष्ट्रीय शैक्षिक झनुसघान ओऔर प्रशिक्षण परिषय्‌ द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है । 

इस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य अध्यापकों, अध्यापक- 
प्रशिक्षको, शिक्षा अधिकारियों एवं भ्रनुसधान कर्त्ताओं को विचारों 
के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना तथा शिक्षा मे मौलिक एब 
विश्लेषणात्मक चिन्तन द्वारा शैक्षिक विचारों को प्रोत्साहन देना 
है । इस पत्रिका के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा की अभिवुद्धि एवं 
शेक्षिक गतिविधियों में सुघार लाना भी सम्मिलित है । इस पत्रिका 
में जाने-माने शिक्षाविदों द्वारा लिखे गाए लेख, विचारोत्तेजक 
वार्ताएं, शैष्चिक समस्यात्रों की आलोचनात्मक व्याख्याए, पुस्तक 
समीक्षाएं आदि पाठ्य-सामग्रो होती है । 

जरनल आफ इण्डियन एजुकेशन के लिए भेजी गई सामग्री 
प्रप्रकाशित होनी चाहिए । इरा पत्रिका के लिए एक शोर टकित 
सामग्री की दो प्रतियां इस पते पर भेजनी चाहिए : 

मुख्य सम्पादक 

जरनल प्रॉफ इण्डियन एजुकेद्न 

जनेलस सेल 

राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 

श्री अप्ररविन्द मार्ग 

नई दिल्‍ली---११०० १६. 

प्रत्येक प्रकाशित सामग्री पर पारिश्रमिक दिया जाता है । 

लेखकों के विचार उनके अपने होते है प्लीर ये आ्रावदयक नही 
है कि वे विचार परिषद्‌ के भी हों । 

प्रत्येक प्रकाधित सामग्री के सर्वाधिकार राष्ट्रीय दौध्िक 
अनुरांधान और प्रदिक्षण परिषद्‌ के पास सुरक्षित होते है तथा बिना 
पूर्व अनुमति के कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती । 
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राष्ट्रीप शैक्षिक अनुसंघान और प्रद्चिक्षण परिपद्‌, श्री श्ररविन्द मार्गे, नई दिल्ली-१ १००१६ 
के लिए श्री बी० के० पण्डित, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा कैक्स्‍्टन प्रेस, नई दिल्‍ली मे मुद्रित। 
प्रधान सम्पादक ; प्रो० राजेन्द्र पाल सिह 
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तई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक त्रेमातिक 
। पत्रिका हैं। 
इस पत्रिका का पभीष्ट केस्तीय सरकार की शिक्षा 
नीतियों से संबन्धित प्राधिकारिक जानकारी को शिक्षको 
ग्रौर सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुंचाना है। इसका उद्ृष्य 
कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली सार्थंक श्रौर 
सम्बद्ध सामग्री प्रदात करना है । भारत के विभिन्न केन्द्रों 
में घत्र रहे पाठ्यक्रमों प्रौर कार्यक्रमों प्रादि के बारे 
समय-समय पर इसमें सूचनाएं प्रकाशित होती रहेंगी। 
शिक्षा जगत में होने वाली हलचलों पर विचार-विमश 
'करने के लिए यह एक मंच का भी काम करेगी । 
इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ होगे : 
() प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक 
नीतियां 
(2) प्रश्ष भ्रौर उत्तर 
(3) राज्यों प्रे शैक्षिक समाचार 
(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली 
सचित्र प्तामग्री 
। एक प्रति का मूल्य एक रुपया भोर वाविक चन्दा 
मप डाक ख़्च चार रुपये है । 
स्कूल शिक्षकों की रचनाए' प्रकाहनाथ्थ प्रामच्चित 
है। हर प्रकाशित रचना पर पारिश्रमिक देने की 
व्यवस्था है। लेख हिन्दी या अंग्रेजी मे कागज के एक 
प्रोर लिखा होना चाहिए। सुविधा के लिए कृपया 


ठाइप की गई या साफ-सुच्दर प्रक्षरों मे लिखी रचना 
औ की दो प्रतियां भेजें । 














राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुमंधान प्रौर प्रशिक्षण परिषद्‌ 


इस पत्रिका के मुखपृष्ठ और पाठ्य-सामग्री के लिए 
प्रयोग किया गया कागज यूनीसेफ से भट मे प्राप्त हुप्ा है। 


प्रधान सम्पाधक : प्रो० राजेन्द्र पाल सिंह 
सम्पादक : आशीप सिन्हा 
सहापक सम्पावक् ; प्रमोद कुमार यादव 


भुरुय उत्पादन भ्रधिकारो ; सी० एन० राव 
सहायक उत्पादन प्रधिकारी : टी० टी० श्रीनिवासन 
उत्पादन सहायक : कल्याण बनर्जी 


: ए० बी० मनकापुरी 





विद्यया श्नु नल रन 

फृपया अपना चन्दों बिजनेस मैनेजर, 
प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक 
श्रनुम्रंधात श्रौर प्रशिक्षण, परिषद्‌ श्री 
श्ररविन्द मार्गे, नई दिल्‍ली 40046 
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विद्यालयों में नेतिक शिक्षा कार्यक्रम 2 रु 
है 
--कष्ण गोपाल रस्तोगी 


>्व्वातावरण द्वारा शिक्षण १७ 
--प्रायोजना वातावरण समूह 


छात्रों को दण्ड बांछनीय ? ९ हैं 
न सुदेश मुखोपाध्याय 


एशिया में प्राप्य स्थानीय साधनों 
से प्राथमिक विज्ञान शिक्षण. * ७9 
--कीथ वारेन । 


बाल माध्यम प्रयोगशाला * एक ज्ञान साधन केन्द्र 
--ज गन्ना थ मोहन्ती 


ग्भिनय के माध्यम से शिक्षा श्द 
-- शिव रतन थानवी 


ध्वनियों का संसार $ ५ 
--कंथी स्पोगनोली' 


शिक्षकों ने लिखा है ३४ 


समाचार और विचार # ९ 





झावरण ; कल्याण बनजों 
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(. पियाजे-प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 


(३ बालकों के सामाजीकरण में अभिभावक 
की भूमिका 


[0 रंग और रंग सयोजन 
[ साहित्य और शिश्ुओ का अनुभव संसार 
0 अध्यापकों हारा नूतन उद्भावनाएं 


£। वाल-शिक्षण की मनोवेज्ञानिक प्रक्रियाएं 
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शिक्षा के उन्तत श्रायाम 


छ्लि[श्कगण, प्राथमिक स्तर पर अधिक ध्यान 

लिखते, पढ़ने श्रौर हिसाव सिखाने पर देते 
हैं। श्रध्यापक निरन्तर यह प्रयत्न करते हैं कि 
बालक इन कौशलों को इस प्रकार सीखें कि आगे 
चलकर वे अधिक ज्ञान पा सके । इसके अतिरिक्त 
ब्ेलों से भी बालक में भल्नी-भांति जीने की 
इच्छा उत्पत्त होती है। एक श्रोर उनमें प्रति- 
स्पर्धा की भावना, समभने की शक्ति और 
मिल-जुल कर साथ-साथ सखेलते-कूदते को भावेता 
का विकास होता है तो दूसरी श्रोर उनमें साहस 
और स्फूर्ति का भी विकास होता है । इसी 
प्रकार लिखने, पढ़ने ग्रादि के कौदलों से बालकों 
मे ज्ञानाजन की पूर्ण और प्रनुकूल प्रवृत्ति पेदा 
होती है। जैसे-जेसे बालक इन अनुकूल मनोभावों 
का विकास करता है वैसे-वेसे ही उसके जीवन में 
अच्छी शिक्षा पाने के अवसर बढ़ते जाते हैं। 
प्र्थात्‌ शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों में यह प्रवृत्ति 
उत्पन्त करने में सहायक सिद्ध होती है । 

शिक्षा की गुणवत्ता एक सापेक्ष कल्पना है। 
शिक्षा पद्धति में शायद ही ऐसी कोई आदश 
स्थिति हो जो निश्चित रूप से शिक्षा की 
खूबियो को चिह्नित करे | फिर भी यह सम्भव हे 


प्रप्रेल १६८० 


कि हम एक प्रकार की शिक्षा को दूसरे प्रकार 
की शिक्षा से बेहतर कहें । प्रत: शिक्षा के स्तर के 
सम्बन्ध में एक निष्कर्ष पर पहुचा जा सकता है 
श्र कहा जा सकता है कि जो शिक्षा एक संस्था 
के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति मे' जहां तक 
सहायक है; वहां तक वह ग्रच्छी शिक्षा है । शिक्षा 
का उद्देश्य उसे अधिक से अ्रधिक लोगों तक और 
समान रूप से अधिक से अ्रधिक सस्थाओं तक 
पहुंचाना माना गया है। परंतु शिक्षा का स्तर 
जब विस्तृत होता है प्रथवा व्यापक होता है; 
वह शायद श्रपनी गुणवत्ता खो देता है। तब 
इसका संख्यात्मक विस्तार होने लगता है। प्रत्येक 
राष्ट्र चाहता है कि अधिक से अधिक संस्थाओ्रों में 
शिक्षा का स्तर उन्नत हो | यह प्रगति अधि- 
कांशत. शक्षिक संस्थात्रों की श्राप्ती प्रतिस्पर्धा 
पर निर्भर करती है जिसके फलस्वरूप बालक 
ग्रधिक से अ्रधिक ज्ञानाजन कर सकता है । 
ग्रध्यापकों का यह एक व्यावस्ताधिक दायित्व 
है कि वे न केवल यह देखें कि बालक लिखने, 
पढ़ने आदि समस्त कौशलों में ज्ञानाजन करें 
वल्कि वे यह भी देखें कि बालक किस प्रकार 
भत्ीभाति श्रधिक से भ्रधिक सीखें । | 


--कृष्ण गोपाल रस्तोगी 
रा० दौ० श्र० प्र० परिषव 
नई दिल्‍ली 


छु[७ राधाकृष्णन्‌ के निदेशन में १६४८-४६ 
में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 
हुआ । इस आयोग ने नैतिक शिक्षा का सविस्तार 
विश्लेषण कर नेतिक शिक्षा को धामिक शिक्षा 
की संज्ञा दी | परन्तु श्रायोग के विचार में यहा 
धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य संकुचित धार्मिक शिक्षा 
से नहीं अपितु इसका अर्थ अत्यन्त व्यापक संदर्भ 
में लिया गया है और इसकी परिणति आध्यात्मिक 
शिक्षा में बताई गई है । 
इसके उपरान्त १६९५६ में श्री श्रीप्रकाश के 
निदेशन में धारमिक एवं नैतिक शिक्षा समिति 
गठित हुईं | यह समिति नेतिक शिक्षा के प्रध्ययन- 
विश्लेषण हेतु गठित की गईं थी, इसलिए इसने 
नेतिक शिक्षा का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत 
किया | इस समिति की एक महत्वपूर्ण विज्येषता 
यह थी कि इसने पहली बार नेतिक सूल्यों की 
परिभाषा दी-“दूसरो के प्रति उचित व्यवहार 
करने के लिए जो चीजें हमें प्रेरित करती हैं वे 
नेतिक मृल्य ही है । 
कोठारी शिक्षा आयोग का गठन सन्‌ १६६४- 
६६ में हुआ | इस झ्रायोग ने भी नेतिक शिक्षा 
की भ्रनिवायंता पर बल दिया-“नैतिक शिक्षा एवं 


है 


धर्म-नरपेक्षता अथवा सर्वधर्म समभाव परस्पर 
विरोधी हैं/-इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने 
वालो को उत्तर देते हुए इस आयोग ने कहा- 
“चर्मनिरपेक्षता की नीति अधार्मिक या धर्म 
विरोधी नहीं है । यह धर्म की महत्ता का श्रनादर 
भी नहीं करती है ।” इस शब्द का प्रयोग 
एक दुष्टिकोण' के लिए किया गया है । 

न॑तिक शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए 
इस शिक्षा आयोग ने परोक्ष और प्रत्यक्ष विधियों 
की सिफारिश की-“हमारे बिश्वारा से यह शिक्षा 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों, सुझावों और यहां 
तक कि तब-बितक ओर शिक्षण द्वारा दी जानी 
चाहिए । 


नैतिक शिक्षा की श्रावद्यकता किसी एक 
ग्रायु-विशेप श्रथवा अवस्था तक ही सीमित नहीं 
है । लेकिन जिस प्रकार कच्ची मिट्टी पर प्रंकित 
चिह्न मिट्टी पक जाने पर स्थायी हो जाता है, 
उसी प्रकार नेतिक शिक्षा की सर्वाधिक आव- 
श्यकता बाल्यकाल में ही है जहां श्रपेक्षित गुणों 
एवं संस्कारों की नींव पडती है । 

नैतिक शिक्षा आदेश-निर्देश द्वारा थोपी नहीं 
जा सकती | नेतिक शिक्षा की सभावना पर 
प्रकाश डालते हुए राधाकृष्णन झ्रायोग ने बताया 
-““हमारा प्रयास सुराना और पढ़ने के लिए 
तैयार करता होता चाहिए न कि उन पर 
अधिकार करना या दबाव डालना | सुझाव देने 
का उचित तरीका अपने प्रतिदिन के जीवन 
और किताब पढ़ने से प्राप्त स्वयं के 5 दराहरणों 
द्वारा हैं । 


] 


उपयु क्‍त व्याख्या के आ्राधार पर कहा जा 


प्राइमरी शिक्षक 


शक 


सकता है कि नेतिक शिक्षा का उद्देह्य विद्यार्थियों 
में उत गुणों को लाना है जिनसे वे व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक जीवन को स्वस्थ तथा सुखी बनता 
सके । गसुवित्रा और समझने के लिए इन गुणों 
को निम्त प्रमुश्त वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है : 
१. व्यक्तिगत-वे गुण जो व्यक्तिगत उन्नति 
और विकास के लिए श्रावद्यक हैं । 
२. सामाजिक-बे गुण. जो एक स्वस्थ 
समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं । 
वैयक्तिक विकास के लिए जहां एक शोर 
स्वच्छता, स्वास्थ्य, ईमानदारी, सच्चाई, कत्तेव्य- 
परायणता, अन्‌ जासन, सहयोग, निर्भयता, स्वाव- 
लग्बन, त्याग ग्रादि गुण अपेक्षित है, वही सामा- 
जिक व्यवस्था के लिए पारस्परिक सहयोग, 
सेवाभाब, सहानुभूति, एकता, मित्रता, राष्ट्रीय 
भावना, सर्वधर्म समभाव और मनुष्यमात्र के 
प्रति सम्मान की भावना का होता अत्यन्त 
आवश्यक है । 





व्याप्ति ेु हे 
सुविधाओं की सीमाश्ों को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यक है कि फिलहाल छात्रों के अन्दर 
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कुछ सीमित क्षेत्रों मे ही अपेक्षित व्यवहार 
विकसित किए जाए। नैतिक शिक्षा की दृष्टि से 
व्यवित, परिवार, विद्यालय एव समाज--ये चार 
क्षेत्र ही अधिक उपयुक्त हैं। यद्यपि व्यक्ति ही 
सभी क्षेत्रों में व्यवहार करेगा तथापि विद्यार्थियों 
के लिए व्यक्तिगत दुष्टि से कुछ व्यवहार अपेक्षित हैं 
क्योंकि व्यक्तिगत चरित्र तथा व्यवहार सामाजिक 
व्यवहार को बहुत सीमा तक प्रभावित करते है । 


ग्घक्ति 

स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मन का विकास 
होता है । अ्रतएव कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए 
कि छात्र व्यक्तिगत रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति 
पूर्ण सजग रहे । वे नियमित हूप से व्यायाम करे 
तथा स्वस्थ एबं सतुलित भोजन करे । यह ध्यान 
रखा जाए कि वे मादक द्रव्यो के सेवन से सदा 
दूर रहे। उनमें सादा और आदर्श जीवन जीने 
गो आदत पडे । वड़ बच्चों से यह शअ्रपेक्षा की 
जाती है कि वह अपनी देनन्दिनी जिखे तथा रात 
में सोने से पहले दिन में हुई घटनाओं के संदर्भ 
में उनके गरुण-दोपों पर विचार करे । 
परिवार 

परिवार ही बालक का प्रथम सामाजिक क्षेत्र 





है । इसके संदर्भ में हमें यह देखना चाहिए कि वे 
बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें, उनका आदर करे और 
छोटों से स्नेह करें। उनसे यह भी श्रपेक्षा की 
जाती है कि वे पारिवारिक कार्यो में सहयोग दे 
तथा अतिथि-सत्कार करें। उनके प्रति बड़ो का 
व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि वे अपनी 
जटिल समस्याश्रों को सुलफाने के लिए परिवार 
के ग्रनुभवी सदस्यों का परामश लेने में न 
हिचके । 


विद्यालय श 
बालकों के व्यवहार के लिए परिवार से बड़ा 


एक और क्षेत्र विद्यालय है । यह एक प्रयोगशाला 
है जिसमें बच्चो के चरित्र का निर्माण होता है । 
अतः अध्यापकों की भूमिका नेतिक शिक्षा के क्षेत्र 
में सर्वाधिक महत्त्व की है । 

अ्रध्यापकों का छात्र-प्रेम एवं भ्रपने कार्य के 
प्रति निष्ठा ही छात्रों में उनके प्रति भक्ति-भाव 
का सृजन करती है । छात्र पग-पग पर आदर्श के 
लिए गुरू की ओर उन्मुख होता है और अपने 
आचरण को भी उसी प्रकार ढालने की चेष्टा 
करता है। 


हमें यह देखता है कि क्‍या वह विद्यालय के 
नियमों का पालन करता है, अध्यापकों को उचित 
सम्मान देता है, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों की 
भरसक सहायता कर उन्हें स्नेह देता है, विद्यालय 
को स्वच्छ एवं सुभूषित रखता है, कक्षाओं एव 
बुलेटिन बो्डो को सुरुचिपूर्ण चित्रों एवं चार्टों से 
सजाता है तथा विद्यालय के सभी कार्यकलापों 
में भाग लेता है ? 


समाज 
बालकों में समाज के प्रति भी वांछित 


व्यवहारोी को विकप्तित करते की आवश्यकता है । 
पूर्ण नैतिक गुणों के विकास के लिए यह आवश्यक 
है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसियों 
और मित्रो की सहायता, सेवा और उनके साथ 
सभ्य भापा का व्यवहार करे। समाज के सभी 
सदस्यो के प्रति भी भद्र व्यवहार करे किस्तु बूढों, 
लड़कियों एवं महिलामों के साथ तो विशेष रूप से 
भद्गता की आवश्यकता है। वह सार्वजनिक संपत्ति 
को अपनी सम्पत्ति समझे तथा सभी धर्मों के प्रति 
ग्रादर की भावना रखे । 

ऊपर परिवार एवं समाज के प्रति छात्रों के 
अ्राचरण एवं व्यवहार को विकसित करने की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है। किन्तु नैतिक 





शिक्षा एकान्तिक नहीं है । छात्रों के प्रति समाज 
के भी कुछ कत्तेव्य और दायित्व है । जिस प्रकार 
हम छात्रों से कुछ अपेक्षाए' रखते हैं उसी प्रकार 
नेतिक शिक्षा के लिए समाज से भी कुछ अपेक्षाएं 
हैं । यदि हम चाहते हैं कि छात्र उन्म्रुक्त यौवना- 
चार के कुपरिणामो से बचें तो निश्चित रूप से 
समाज में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण 
करना होगा | जब तक सिनेमा या दी० वी० में 
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उन्मुक्त दृश्यों का प्रदर्शन होता रहेगा तब तक 
काम-कुपरिणामों से बचने की स्थिति कम ही 
रहेगी । जब तक समाज के नेता, धनी लोग, 
लेखक अथवा अधिकारी वर्ग के आचरणों से 
नेतिकता नहीं आएगी तब तक नैतिक शिक्षा 
सफल नही हो पाएगी। यहा यह बात स्पष्ट कर 
देना उचित होगा कि लोगो की यह गलत धारणा 
सी बन गईं है कि वेयक्तिक जीवन एवं सामाजिक 
जीवन में परस्पर कोई सम्बन्ध नही है। वास्तव 
में समाज के श्रग्रणी एवं उम्र मे बड़े लोगो के 
श्राचरण से समाज काफी प्रभावित होता है। श्रत 
नैतिक शिक्षा समाज-सापेक्ष है, निरपेक्ष नही । 


कार्य-विधि 

प्राय: देखा गया है कि नेतिक शिक्षा के 
कार्यक्रम की जिम्मेवारी किसी एक शिक्षक पर 
सौंप दी जाती है और उसके लिए एक या दो 
कालांश की व्यवस्था कर दी जाती है। यह विधि 
प्राय, निष्प्रयोजच सिद्ध हुई है। श्रतएवं यह 
प्रत्यन्त आवश्यक है कि नैतिक शिक्षा को संपूर्ण 
शिक्षा के साथ सम्बद्ध किया जाए। सम्पूर्ण शिक्षा 
के साथ नैतिक शिक्षा को सम्बद्ध करने का कार्य 
दो प्रकार से हो सकता है--प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष 
रूप से । नेतिक शिक्षा के लिए कुछ प्रत्यक्ष काय्ये- 
क्रम तो किए ही जाएं, साय-साथ विभिन्‍न विपयो 
को पढ़ाते समय भी छात्रों में नेतिक गुणो का 
विकास किया जाए । 

विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते समय उनके 
अन्दर विश्लेषण- कौशल, सत्य, प्रेम भ्रादिं सद्गुणों 
को विकसित किया जा सकता है। विज्ञान पढ़ाते 
सभय' स्वच्छता, आत्मानुशासन, निर्भवता आदि 
सद्प्रवृत्तियों को उभारा जा सकता है। साहित्य 
पढ़ाते समय सहयोग, नम्नता, ईमानदारी, दया, 
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सहानुभूति, शिप्टाचार आदि सद्व्यवहारों को 
विकसित किया जा सकता है। इतिहास और 
नागरिकशास्त्र पढाते समय देश-प्रम, देश-भक्ति, 
राष्ट्रीयता, नागरिकता, न्यायत्रियता आदि मूल्यों 
का विकास किया जा सकता हैं। इसी प्रकार 
अथ्थश्ञास्त्र पढ़ाते समय आर्थिक समानता, ईमान- 
दारी, श्रम-सम्मान आदि गुणों का विकास किया 
जा सकता है । 


विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का आयोजन 
करने के लिए भ्रपनाई जाने वाली कार्य-विधि के 
ग्रन्तर्गत दो बातें ग्रावश्यक हैं ' 
१. विद्यालय के समग्र वातावरण को नैतिक 
शिक्षा के अ्नुकूल तैयार करना 
२ विद्यारथियो को नेतिक शिक्षा के संदर्भ 
में उपयुक्त शक्षिक अनुभव प्रदान करना 
वातावरण के अन्तर्गत दो पक्ष आते हैं-- 
१९ मानवीय 
२. भौतिक 
मानवीय पक्ष के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि 
प्रधानाचाय, अध्यापक एवं छात्रों का परस्पर का 
व्यवहार मधुर, सौहादंपूर्ण एव आदश्शपूर्ण हो । 
अध्यापक एवं प्राचार्य के व्यक्तित्व, वेशभूषा, 
व्यवहार प्रादि का प्रभाव छात्रों के नेतिक उन्तयन 
पर गत्यधिक पड़ता है। यह आ्रावश्यक है कि 
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कर... 





विद्यालय के छोटे-बडे सभी कर्मचारी जाति, 
धर्म एवं पद का भेदभाव किए बिना परस्पर 
स्नेह, सम्मान एवं सौजन्यपूर्ण व्यवहार करे । 

भौतिक पक्ष के ग्रन्तगत विद्यालय-भवन, 
कक्षों, बुलेटिन-बोर्डो श्रादि को महापुरुषों, महा- 
कवियों, कलाकारों तथा वैज्ञानिकों के चित्रों एवं 
शैक्षिक-चार्टो से विभूषित किया जाए। कीड़ा 
क्षेत्र और उद्यान को साफ-सुथरा तथा व्यवस्थित 
रखा जाए | 


दूसरा पक्ष छात्रों को शैक्षिक अनुभव प्रदान 
करना है । एक तो प्रत्यक्ष रीति से उन्हें शेक्षिक 
अनुभव प्राप्त करवा कर नतिक शिक्षा दी जा 
सकती है । विद्यालय की प्रार्थना, पाठ्येतर एवं 
पाठ्य सहगाभी क्रियाएं गथा-धर्मात्माश्रों एवं 
महापुरुषों की जयन्ती, राष्ट्रीय उत्सव, कार्यानुभव, 
क्रीड़ा-समारोह, विषय-क्लब, समाज सेवा आदि 
कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, सहयोग, 
ईमानदारी, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्व के 
वहन की भावना विकसित की जा सकती है। 
अप्रत्यक्ष रीति से भाषा तथा साहित्य के पाठ्यक्रम 
में निहित रोचक कथाग्रों तथा उपास्यानों द्वारा 
नतिक शिक्षा दी जा सकती है। सामाजिक ज्ञान, 
गणित और विज्ञान की शिक्षा देते समय सत्य, 
तक और आत्मविश्वास की शिक्षा दी जा सकती 


है । 


मुर्याकन बे 

, नतिक शिक्षा का सम्बन्ध विशेष रूप से 
विद्यार्थियों की भावमा तथा व्यवहार से है। 
भावनात्मक पक्ष और व्याहारात्मक पक्ष का 
मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन से भी 
कठिन होता है श्नौर साथ ही उसमें इतनी वस्तु- 


पु 


निष्ठता भी नहीं श्रा पाती। फिर भी यह 
स्वाभाविक है कि किसी भी योजना को चलाने 
वाले कार्यकर्ता उसका मूल्यांकन करना चाहते है 
जिससे वे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए अपने प्रयासों तथा विद्यार्थियों की सप्राप्ति 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सके श्ौर 
योजना के उन्तयन के लिए उसमें आवश्यक परि- 
बतेत तथा परिवर्धत कर सके । मुल्यांकत की दो 
पद्धतियां प्रचलित है * 

१. स्वतः मूल्याकन 

२. परत' मूल्यांकन 

नेतिक शिक्षा का सम्बन्ध विद्याथियों के 
भावनात्मक तथा व्याहारात्मक पक्ष से है, जिसका 
उन्नयन स्वय के प्रयास से अधिक होता है। 
ग्रतएव इसके लिए आत्मविद्लेषण की पद्धति 
ग्रधिक उपादेय है । 

नेतिक शिक्षा के मूल्यांकन के श्रन्तगेत निम्त- 
लिखित तीन आयामों का मूल्यांकत किया जा 
सकता है. 

१ नेतिक शिक्षा के उद्देश्यों का मूल्यांकन 

२ नेतिक शिक्षा की कार्यविधि का मूल्यांकन 

३. विद्यार्थियों की सप्राष्ति का सुल्यांकन 

नेतिक शिक्षा के उद्देश्यों का मूल्यांकन निम्न- 
लिखित आयामो के ग्राधार पर किया जा सकता 
है: 

(क) व्याप्ति . व्यक्ति के विकास के तीन 
पक्ष होते हैं--ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा व्याव- 
हारात्मक | झ्ृतएब मुल्यांकन भी तीनो ही पक्षों 
का होता चाहिए। लेकिन नैतिक शिक्षा का 
सम्बन्ध भावना एवं व्यवहार से अधिक है इसलिए 
इन दोनो पक्षों पर ही बल' देने की आवश्यकता 


है । 
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(ख) झोचित्य * व्यक्ति तथा समाज दोनो 
की दृष्टि से नंतिक शिक्षा के उद्देश्य उचित होने 
चाहिए । उनमें शाइवत्‌ तथा समसामयिक सामा- 
जिक मान्यताए प्रतिबिस्बित होनी चाहिए । 

(ग) व्यावहारिकता : नेतिक शिक्षा के 
उद्देश्यों का निर्धारण बच्चों की आयु एवं मान- 
सिक स्तर दोनों को ध्यान में रखकर किया 
जाए । 
कार्य-विधि का सुल्यांकन 

नेतिक शिक्षा की कार्य-विधि का मुल्यांकन 
निम्नलिखित आयामो पर सम्भव है: 

१ उद्देश्य प्राप्ति में सफलता 

२. विद्यार्थियों की श्रायु और मानसिक स्तर 

में तालमेल 

३. विद्यार्थियों में विकास (सामाजिक दृष्टि 

से) 

४. विद्यार्थियों की विवेक बुद्धि के विकास 

में सक्षमता 


विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मृुल्यांकन 


इसके अन्तर्गत बच्चों के ज्ञानात्मक, भाव- 
तात्मक एवं व्यावहारात्मक तीनों ही पक्षों का 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए । इनका मृल्यांकन 
करने के लिए पययवेक्षण तथा आत्मनिरीक्षण की 
पद्धति अश्रधिक व्यावहारिक होगी । पर्यवेक्षण के 


८ 
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आधार पर मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, बातचीत 
आदि पद्धतियां श्रपनायी जा सकती है। झात्म- 
विश्लेषण के लिए चिन्तन एवं मनन प्रणाली ही 
उपयुक्त है। इन दोनों के लिए जांचकर्ता या 
स्वयं विद्यार्थी जांच-सूची का प्रयोग कर सकते 
हैं। 

व्यवहार के परीक्षण के लिए विद्यालय या 
विद्यालय से बाहर कुछ क्त्रिम स्थितियां पैदा की 
जा सकती हैं या उन्हें किसी ग्रन्य उपयु क्त स्थान 
पर वास्तविक स्थिति में परखा जा सकता है। 
क्त्रिम स्थितियां प्रइन-पत्र एवं व्यवहार दोनों रूपों 
में उत्पन्त की जा सकती है। उपयुक्त श्रथवा 
वास्तविक स्थितियों के सम्बन्ध में परिवार, 
पड़ौस, विद्यालय, अस्पताल और सड़कों भ्रादि पर 
उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता 
है । 

भावनात्मक और व्यावहारात्मक पक्ष का 
मूल्यांकन तकनीकों तथा ज्ञानात्मक रूप में करने 
के लिए मापन यंत्र भी बनाए जा सकते है । 

अन्त में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात 
यह है कि नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा उसके 
मूल्यांकन को सफलतापूवंक संचालित करने के 
लिए विद्यार्थी, अध्यापक, परिवार तथा समाज 
सभी का पारस्परिक सहयोग श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है । इस सहयोग के बिना नैतिक शिक्षा के कार्य- 
क्रम की कल्पना करना भी असंभव है। छत 


/ 


वातावरण हारा 
शिक्षण 





यह निबन्ध प्रायोजना वात्तावरण समृह, क्षेत्रीय शिक्षा महा- 


विद्यालय, भोपाल के कुछ कक्षाओं के ग्रनुभवों पर आ्राधा- 
रित है। इस समूह के अ्रन्तंगत जे० एस० राजपूत, ए० 
बी० सक्सेना, वी० जी० जाधव और रेणुका प्रवस्थी हैं । 





शिक्षा के अच्तगंत पठन-पाठन प्रक्रिया में बाता- 
वरण का प्रयोग अपने आप में नया नहीं है; 
यद्यपि ऐसे नवीन विकास प्राथमिक कक्षाश्रों की 
पढ़ाई में एक नया पहल जोड़ रहे है। इसका 
एक कारण वक्षा में शिक्षण प्रस्तावों की बढती 
हुई पुनर्परीक्षा है। यह भी अनुभव किया जा रहा 
है कि स्कूलों में भ्रपने वर्तमान रूप में दिया जा 
रहा शिक्षण अव्यवस्थित और असंगठित है और 
वहां बच्चों के लिए शायद ही कोई प्रभावी 
शिक्षण है । 
प्रारम्भिक स्तर पर वातावरण-शिक्षण के 
, रूप में विज्ञान का अध्ययन अन्तश्रनुशासनात्मक 
ढंग से सुकभागा जाना चाहिए। यह तथ्य उन 
शिक्षकों के ऊपर भी भारी जिम्मेवारी डालता 
है जो शिक्षण के लिए वातावरण के साधनों का 
उपयोग करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए वातावरणीय प्रस्तावों पर आधारित' 
साधन-सामग्री को पहचानने और उसे पाठ्यक्रम 
में शामिल करने की भ्रत्यन्त आवश्यकता है। 
वबातावरणीय साधनों की पहचान करने और कक्षा 
३ से ५ के विज्ञान के पाठ्यक्रम में निर्देशीय 


१७, 


सामग्री को विकसित करने की क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय, भोपाल हारा एक प्रायोजना तैयार 
की गई है । 

साधनों को प्रयोग करते हुए विकसित 
सामग्री की अनुभूति बच्चों के लिए सुपरिचित 
ओर आसानी से सुनभ है । 

पहले निर्मित मनुदेशात्मक सामग्री को परी- 
क्षात्मक पुष्टि के लिए छोटे समूहों पर श्रौर बाद 
में वास्तविक कक्षा परिस्थिति में शझ्राजमाया गया । 
इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव प्रारम्भिक मसौदे में 
संशोधन के लिए सहायक सिद्ध हुए । 

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत हमने कुछ श्रमूल्य 
अनुभव प्राप्त किए जो प्रस्तावित परिवतन के 
लिए सहायक बने । सामग्री की प्रारम्भिक जांच 
के दौरान प्राप्त अनुभवों श्र निष्कर्पों में से कुछ 
को निम्न प्रकार से संक्षेप में बताया जा सकता 
है । 

नियमों का समझना 


बहुत से मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि 
कार्यकलापों को सफलतापूर्वेक सम्पन्न करने के 
बावजूद भी बच्चा श्रपेक्षित सारांश निकालने 
और उसमें छिपे तके और विचार का मूल्यांकन 
करने के योग्य नहीं होता । उदाहरण के लिए 
हवा में बजन होता है इस प्रत्यय को पढ़ाते समय 
दो गुब्बारों को एक लवाड़ी के दोनों किनारों पर 
बाध कर लटका दिया गया । जब एक तरफ के 
गुब्बारे को फोड़ा गया तो उसकी हवा बाहर 
निकलने के कारण लकड़ी के हिलसे पर बच्चों ने 
ध्यान तो दिया लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाल 
सुके कि हवा में बजन होता है । संकेत मदद नहीं 
करते । अत: यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि 
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बच्चे कार्यकलापो को सफलतापूवेक कर सके तो 
इसका यह अर्थ नही हैं कि वे उसमें लगे हुए 
नियमों को भी जानते है । इसका कारण यह हो 
सकता है कि इसमें समाहित तक बच्चों के ज्ञान 
के स्तर से ऊपर हैं। इसलिए कार्यकलाप को 
भली प्रकार संशोधित करना या इसको विभिन्‍न 
स्तरों तक ले जाया जाना चाहिए । 
परीक्षण के बाद निष्कर्षे 

क्रभी-कभी बच्चे बड़ों के तर्क से संतुष्ट नही 
होते । उदाहरण के लिए जब बच्चों को हवा में 
भाप दिखाने के लिए एक गिलास में ठण्डा पानी 
रखकर दिखाया गया तो बच्चों ने गिलास के 
बाहरी सतह पर जमा पानी की बूदों पर गौर 
किया लेकिन वे इस निष्कष से सतुष्ट नहीं थे कि 
पात्ती की बू दे हवा से प्राप्त हुई है। एक बच्चे 
का कहना था कि गिलास में छेंद हो सकते हैं। 
इस' परिकल्पना की जांच करने के लिए बच्चों से 
स्वतः सुझाव लिए गए। अन्त में इस पर सहमत्ति 
हुई कि ऐसा ही एक दूसरा गिलास लेकर उसे 


बाहर से साफ करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल- 
कर देखें कि अ्रब भी पानी की ब्‌'दे बाहरी सतह 
पर दिखाई पड़ रही हैं। यह कार्ये किया गया 
और वहीं यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की 
संतुष्टि के लिए उनकी परिकल्पनाम्रों की जांच 
भी आवश्यक है । वे शिक्षक से तात्कालिक प्रत्यु- 
त्तर और मददपूर्ण ढंग से कार्य करते का 
आश्वासन चाहते है । 


सिखाने से सम्बद्ध शिक्षण 

सामान्यतः यह विश्वास किया गया है कि 
प्रत्येक शिक्षक के पास एक शैक्षिक सत्र में पढाने 
के लिए इतना अधिक कोर्स होता है कि उसे अत्य 
कार्य-कलापों को करने और बच्चों को बाहर 
अमण पर ले जाने का समय कम मिलता है। 
हमारा अनुभव इसके विपरीत है। यदि पाद्यक्रम 
को पूरा करने के लिए एक योजना अग्रिम रूप से 
तैयार कर ली जाए तो इसे भली प्रकार समय के 
अन्दर ही पूरा किया जा सकता है । पारम्परिक 
शिक्षण अधिकांशत' लेखन उन्मुख है, ज्ञान उन्मुख' 





नहीं । शायद इसका कारण यह है कि परीक्षा 
में लिखा गया सही उत्तर छात्रों, शिक्षको, 
अभिभावकों, और प्रधिकारियों को अच्छा 
फल और सतोष प्रदान करता है। ज्ञान की दृष्टि 
सेनतो थह उपयुक्त और नही उचित दिखाई 
पड़ता है। यह परीक्षा पद्धति मे प्रधनों के लम्बे 
उत्तर याद करने के स्थान पर छोटे उत्तर तैयार 
करने की अनुभूति का स्थानान्‍्तरण भी श्रारोपित 
करता है, जो मूल धारणाश्रों की ग्रहण शक्ति की 
जाच कर सकती है। यदि यह किया गया तो 
शिक्षक अपने समय के कुछ भाग का उपयोग 
चिन्हित पारम्परिक पहुंच में लिखने के लिए तथा 
अत्यधिक श्रथंपूर्ण और रचनात्मक कार्य-कलापों 
के लिए कर सकता है । यद्यपि यह भी मना नहीं 
किया जा सकता कि एकक योजना के अन्तर्गत 
पहले पढ़ाए गए पाठों के आधार पर बाहर का 
अ्मण शिक्षकों से अतिरिक्त मेहनत चाहता है 
और कार्य को श्रधिक स्पष्ट बनाता है । 


परिकल्पना को जांच 


कभी-कभी हम एक समस्या को रखने में 
सफल होते हैं भ्ौर बच्चे परिकल्पना की जांच 
करने के तरीके को बताने में सफल होते है। 
उदाहरणत यह पढ़ाते समय कि पदार्थ में अ्त- 
कंणीय भ्रन्तराल है, हमारा छात्र पानी के प्रयोग, 
चीती का घोल बनाकर और प्रारम्भिक पानी 
और घोल की मात्रा की तुलना करने के प्रयोग 
को बताता है।. 


बच्चों की हो भाषा में शिक्षण 


हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक 
समस्या पर ध्यान आ्राकृष्ट करना चाहेंगे जिसका 
प्रत्येक विज्ञान अ्रध्यापक पढ़ाते समय सामना करते 
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है, हम भी सामना करते है (शब्द भण्डार 
और भाषा के रूप के बारे में ज्ञान)। उनके स्तर 
को देखते हुए विज्ञान के प्रत्ययों को समभने और 
भाषा प्रयोग करने में बच्चो की प्रवीणता प्राय. 
उनकी मानसिक क्षमता से काफी निम्न होती है । 
ग्रतः विज्ञान शिक्षकों को इस ओर, प्रयत्न करना 
चाहिए और भाषा प्रयोग करने मे बच्चों की 
प्रवीणता को विकसित करने के लिए समय खर्चे 
करना चाहिए। इस प्रकार की सहायता कार्य- 
कलापो को करने के उपरान्त प्राप्त हुए निष्कर्षो 
को बच्चों द्वारा उन्ही के शब्दों में व्यक्त करवा 
कर कर सकते है इसके अतिरिक्त किताब मे लिखे 
हुए वाक्यो को भी उसी प्रकार याद करने के 
लिए कहें । 

पढाते समय हम' बच्चों का पूरे सत्र में लगा- 
तार मुल्यांकन भी करते रहते हैं। पढ़ाते समय 
बच्चों द्वारा दिए गए जवाबों की एक देमिक 
तालिका बनाकर यह कार्य किया गया। इन 
जवाबों को चार खण्डो में बांदा गया और उन' 
जवाबों का निम्न मूल्य निर्धारित किया गया : 
जवाब का प्रकार/पुल्याकन 


गलत/जवाब नहीं 


0 
ठीक जवाब १ 
अच्छा जवाब र्‌ 
बहुत अच्छा जबाब | 


इन जवाबों को उनकी अ्रभिनवता के स्तर के 
श्राधार पर ठीक, श्रच्छा, बहुत भ्रच्छा इन स्तरों 
पर जांचा गया। इस आधार पर समय-समय 
के लिए प्रत्येक छात्र के लिए संचयी अंकों की 
संख्या का एक का बनाया गया । बच्चों का भी 
लिखित और मौखिक परीक्षाओं द्वारा पूरे सत्र में 
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सावधिक दो बार मूल्यांकन किया गया | मौखिक 
ग्रौर लिखित परीक्षा की सामग्री एक ही जैसी 
थी। सन्न के अन्त में वातावरणीय जागरूकता की 
जांच करते के लिए एक छोटी प्रश्नावली' दी 
गई | यह बच्चों को बिना किसी पूर्व सुचना के 
दी गई। इसमें प्राप्त हुए अंक लिखित और 
मौखिक परीक्षाओं के अंकों से तुलना करने योग्य 
थे। 


सभी बच्चों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के मृल्यां- 
कनों में प्राप्त किए गए श्रकों का अन्तसंम्बन्ध 
देखना हमारे विचार से उचित है । वर्ग “क” का 
लिखित परीक्षण के साथ दिए गए जवाब के अंकों 
का ग्रतसंम्बन्ध ० ३४ था। यद्यपि इन अको के 
ग्रत्यधिक अंतर्सम्बन्धित होने का कोई कारण 
नहीं है, इसी तरह ०.३५ का अंतर्सम्बन्ध श्रगले 


हल 
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सत्र में पुनः प्राप्त किए गए अंकों में पाया गया। 
वर्ग “ख के सम्बन्ध में क्रशः ०.४६ और ०.३५ 
दो अंतर्सम्बन्ध थे । यह वर्ग “क” द्वारा प्राप्त 
किए गए फल के सामंजस्य में है । 
प्रन्य प्रमुख निष्कर्ष यहु था कि दोनो परी- 
क्षाओं और दोनों वर्गों के जवाब के अ्रंकों और 
मौखिक परीक्षाओं के श्रंकों के बीच अंतसंम्बन्ध 
तत्सम्बद्ध लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की 
तुलना में उसके अतसंम्बन्ध के अनुसार उच्च 
था । विशिष्ट उच्च मूल्य ०.६४ और ०.५४ है। 
इसका कारण यह हो सकता है कि अंग्र जी लेखन 
में सामान्यत. प्रवीणता कम है जिससे कि औसत 
बच्चा या तो लिखित शब्दों को समभने योग्य 
नही होता या जिसे वे समभते हैं उसे ही लिखते 
है । 8 
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की. दण्ड 
»ह 


--सुवेश सुखोपाष्याय 


क्ेत्रीप शिक्षा भहाविद्यालय 
भोपाल 


घुराने समय में एक कहावत बहुत भ्रधिक प्रचलित 

3थी। जिसका अर्थ है कि 'डण्डा ही सबसे 

अच्छा गुरू है। श्राज भी कुछ अध्यापक इस 
कहावत में विश्वास रखते हैं। शिक्षाविदों ने 
जब शिक्षा के भ्रन्य पहलुओं की ओर ध्यान देना 
शुरू किया तो यह प्रश्न भी उनकी दृष्टि में आया 
कि क्‍या सचसुच बच्चे को दण्डित करना आव- 
इयक है। शभ्रध्यापकों को प्रशिक्षण देते समय 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इस बात पर विशेष बल 
दिया जाता है कि जहां तक संभव हो छात्रों को 
दण्डित न किया जाए. लेकिन जब वे ही अरध्या- 
पक स्कूलों में पढ़ाने जाते है तो उतके सामने एक 
समस्या उठ खड़ी होती है कि जो स्कूलों में हो 
रहा है उसे वह सही माने या उसे जो उन्हें प्रशि- 
क्षण के दौरान सिखाया गया । 

नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनका 
सामना प्रत्येक भ्रध्यापक अपने शिक्षण के दौरान 
कहीं न कहीं अवश्य करते है : 

१. यदि हम अपने गत कुछ वर्षो के अनुभवों को 
याद करें तो कुछ ऐसे झनुभव भी याद 
आएंगे कि जब कक्षा में आगे बेठने वाले एक 
छात्र से यह कहा गया कि “क्या हर समय 


बकरी की तरह मै-मैं करते रहते हो, शर्म 
नहीं आती, ऊट की तरह लम्बे तो हो गए 
लेकिन अ्रक्ल जरा भी नहीं आई” ? या 
आत्महीनता का बोध उसे किन्‍्हीं अन्य शब्दों 
में कराया गया । इसके बाद यह देखने में 
आया कि कुछ दिनों के बाद बह छात्र धीरे- 
घीरे पीछे खिसकने लगा, न सिफ्फ बैठने की 
दुष्टि से बल्कि कक्षा में भाग लेने और 
उत्साह प्रदर्शन करते की दृष्टि से भी | इस 
छींटाकसी करने वाले अध्यापक से तो वह 
शायद जीवन भर के लिए ही दूर हो गया । 

२. इसी प्रकार कक्षा के एक उपेक्षित छात्र को 
जब एक अध्यापक ने अ्रचानक ही एक दित 
स्वयं कापी पर उसका व्यंग्यात्मक चित्र 
बनाते हुए पकड़ा श्रौर छात्र की आशा के 
विपरीत उसकी चित्रांकन कला की सराहना 
की तो आगामी वर्षो में वह छात्र न केवल 
उस श्रध्यापक को मान की दृष्टि सेद्दी 
देखता रहा अपितु स्कूल की विभिन्‍न चित्र- 
प्रदशनियों मे भी उसके चित्र दिखाई देने 
लगे । 





कहने का तात्पयं यह है कि अध्यापक के 
मुह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, उसकी आंख 
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का हर इशारा छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों के 
लिए महत्व का होता है । 


स्कूल-अध्यापको के प्रशिक्षण के दौरान इस 
बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को 
तब तक किसी भी प्रकार से दण्डित न किया 
जाए जब' तक कि ऐसा न लगे कि और कोई 
रास्ता नही है। इस संदर्भ में अक्सर स्कूल के 
अध्यापक इस' प्रकार के विचार प्रकट करते हुए 
मिलते हैं कि बच्चों को यदि किसी भी प्रकार से 
दण्डित न किया जाए तो--(१) कक्षा का अनु- 
शासन खराब हो सकता है (२) छात्र प्रध्यापक 
का सम्मान नही करते (३) कक्षा में श्रनिय- 
मित हो जाते है. (४) पढाई-लिंखाई श्रच्छी 
प्रकार से नही करते । 


इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह स्पष्ट 
करना जरूरी है कि प्रत्येक अध्यापक के अनुभव 
ग्रलग-अलग होते हैं भौर प्रत्येक विद्यार्थी भी एक 
दूसरे से भिन्‍न होता है। प्रत्येक स्थिति अपने- 
श्राप में अलग. होती है फिर भी कुछ बातें ऐसी 
हैं कि यदि उनके ओऔचित्य पर गम्भीरता से 
विचार किया जाए तो बहुत ही कम ऐसे अवसर 
मिलेगे जब हमे सचमुच ही किसी छात्र को सजा 
देने की जरूरत महसूस होगी । 


ग्राज हम प्राथमिक शिक्षा के सावंजनीकरण 

की बात करते हैं, बच्चों के कल्याण के लिए 
प्रन्तर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाते हैं लेकिन क्या वास्तव 
में हम उत्तकी परेशानियों को जानने की कोशिश! 
करते हैं ? अक्सर ऐसे उदाहरण हमारे सामने 
आते हैं कि कुछ विद्यार्थी हर रोज इसलिए सजा 
प्राप्त करते है क्योंकि उनके पास स्लेट नहीं है, 
स्कूल आने में देर हो जाती है या पढ़ाई में ध्यान 
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नही दे पाते | शिक्षक के रूप में हम उन्हे डांटकर 
कक्षा के बाहुर खडा करके अपना कत्तंव्य पूरा 
कर लेने का संतोष प्राप्त कर लेते है लेकिन क्या 
हमने कभी छात्रों की इन जूटियों के पीछे छिपे 
हुए कारणों को ढू ढने की चेष्टा की है ? शायद 
बहुत कम । समय-समय पर किए जाने वाले शोध 
कार्य, सर्वेक्षण यह बताते है कि बहुत से बच्चे 
इसलिए सकल नहीं भरा पाते या स्कूल छोडकर 
चले जाते है क्योंकि उन्हें घर पर कार्य करने के 
लिए रोक लिया जाता है। बिना काम किए उन्हें 
पेट भर खाना भी नसीब नही होता या मा-बाप 
की आथिक स्थति इतनी खराब है कि वे शिक्षा 
की कम से कम जरूरत भी पूरा नहीं कर सकते । 
इस संदर्भ में क्या शिक्षक इस बात के लिए दोषी 
तही है कि कारण जानकर भी अनजाने बनकर 
वे बच्चों को अनुशासन भंग करने की सजा देते 
हैं और कभी-कभी तो शायद छात्र को स्कूल न 
आने पर भी बाध्य कर देते हैं । 

इस सदर्भ में पहला विचारणीय बिन्दु यह 
है कि इस स्थिति की भली-भांति छानबीन करके 
ही हम सजा के औचित्य को परखें । 

दूसरा बिन्दु है सजा का रूप । क्‍या सब 
स्थितियों में एक ही जैसी सजा दी जाए या उसके 








श्रौचित्य का निर्णय भी सोच-समफ्कर किया 
जाए 

इस संदर्भ में एक दुष्टांत प्रस्तुत है। एक 
बार एक छात्र स्कूल की यूनिफार्म पहनकर नहीं 
झाया। अध्यापक ने प्रार्थता-सभा में उससे कान 


पकड़ने के लिए कहा और अलग खडा कर दिया। 
सारा दित छात्र यह सोचता रहा कि उसके पास 
तो यूनिफार्म का एक ही जोडा है। यदि उसे गंदा 
पहुनकर आता तो भी सजा मिलती, नहीं पहनकर 
आया तो भी मिली । लेकिन इसमें उसका क्‍या 
कसूर ? कक्षा के अन्य वालक भी इस विषय पर 
अलग-अलग ढग से सोचते रहे । उसकी ही जैसी 
स्थिति वाले बच्चे डर गए, शायद कल हमारा 
भी यही हाल हो । अ्रच्छी स्थिति वाले बच्चे 
सोच रहे थे कि मजा आ्राया, "कंसी सजा दी 
मास्टर साहब ने ? ” बच्चा पूरे दित यह सब सहन 
करता रहा भश्रौर घर जाकर मां से शिकायत की 
कि मैं अगले दिन से स्कूल नही जाऊंगा । 


क्या अ्रध्यापक द्वारा सभा में सबके सामने 
उस बच्चे को अपमानित न कर, केवल यूनिफार्म 
के महत्व को बताना सम्भव नहीं था ? क्‍या ऐसे 
उदाहरण कई बार दोहराने पर वह छात्र या तो 
स्कूल नहीं छोड़ जाएगा या बार-बार कानून 
तोड़ना उसके लिए अधिक गौरव की बात नहीं 
बन जाएगी ”? यदि आम सभा में उसे श्रपमानित 
त करके श्रलग से बुलाकर पूछा जाता तो शायद 
बात इतनी नहीं बिगड़ती । इसलिए सजा के 
ग्ौचित्य निर्धारण के साथ-साथ उसके रूप व 
विधि का ओऔचित्य निर्धारण भी आवश्यक 
है । छः 





प्राइमरी शिक्षक 


एशिया में प्राप्य 
साधनों से प्राथमिक 
विज्ञान शिक्षा 


--फकौय बारेल 


देश के युवा बच्चों के लिए शिक्षा को श्रगर हम 
व्यापक संदर्भ में लेना चाहें तो उसे वयस्क 
जीवन के लिए तैयारी के एक मुख्य भाग के रूप 
में चिन्हित कर सकते है । विश्व के श्रनेक हिस्सों 
में ऐसी शिक्षा की तत्काल आवश्यकता भी महसूस 
की जाती है। यह स्पष्ट है कि विश्व के लिए 
यह एक समस्या है। सम्पन्न उद्योगीकृत राष्ट्रों 
के शहरों से लेकर विकासशील देशों तक हम 
इसी बात को अनेक ढंग' से सुनते हैं, यथा-हमारी 
शिक्षा पद्धति अक्षम है, हमारा पाठ्यक्रम हमारी 
तेजी से बदलती हुई आवश्यकताश्रों के श्नुरूप 
नहीं है, इससे न तो मनुष्यों की भौर न राष्ट्र 
ही की आवश्यकताएं पूरी होती हे । निर्धन राष्ट्र 
केवल श्रपने स्नातकों को विदेश भेजने के लिए 
ही काफी राशि खर्च करते हैं क्योंकि उनके यहा 
अत्यधिक संख्या में प्रमाणीकृत बेरोजगारों और 
अपरिष्कृतः ग्रामीण-जनो की दोहरी समस्याएं 
होती है । सम्पन्न देशों में भी इन्हीं कारणों से 
उत्पन्त हुई सम्बद्ध समस्याएं है । इन कारणों का 
विश्लेषण करना सरल है लेकिन परिवर्तन कठिन 
है। सामान्यतः हम वस्तुओं को प्रमुख रूप से 
बदलने की कोशिश छूढ़िवादी ढंग से करते हैं । 
प्रास्पेक्स (यूनेस्को) की प्रनुमति से साभार उद्धत 
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शिक्षाशास्त्री सभस्याश्रों को' स्कूल कायकलापों 
के अतिरिक्त परिप्कृत स्कूल पाठ्यक्रम, सशोधित' 
शिक्षण-प्रशिक्षण ग्रादि से सम्बन्धित करना चाहते 
है । यह कार्य सम्पन्न संगठित समुदायों के लिए 
ग्रत्यधिक उद्देशित है लेकिन यह कम विकसित 
देशो में सयोगवश असफल हो गया जिन्हें इसकी 
झअधिक आवश्यकता है। सम्भवत इसका एक 
कारण यह है कि प्रायः शैक्षिक प्रकल्पकार एक 
गरीब देश में ग्रामीण नि्धेन की आवश्यकताश्रों 
ग,र जीवन-पड्धति के ज्ञान से श्रनिभिन्न होते हैं। 
नवीन पाठ्यपुस्तके अभी तक विदेशी और शअत्यन्त 
दुर्वोध है तथा शिक्षकों द्वारा श्रभ्यासीय प्रदर्शनों 
को निप्फल कर दिया जाता है। परिणामतः 
ग्भिभावक अपने बच्चो को कदम से कदम' सिला- 
क्र चलाते हैं और बच्चे यह निष्कर्ष निकालते हैं 
कि युवा जीवन के लिए अ्रच्छी तैयारी करना 
काफी परिश्रमपूर्ण है । 


शेक्षणिक साधनों का ३४228 रे 
शिक्षाविदों द्वारा मनुष्यों की समस्याओं को 


सुल'फाने की चेष्टा की जा रही है। परन्तु इससे 
उत्तम कार्य इस निष्कर्ष तक पहुंचकर किए जा 
सकते हैं कि मानव शिक्षा के लिए शिक्षाविदों 
से किस प्रकार की मदद चाहते हैं और इसे प्राप्त 
करने में उनकी कैसे मदद की जाए। इस प्रकार 
से निश्चय ही उनके सिर पर परम्परागत 
शिक्षा का वोफ़ डोलना है जिसे कि यद्यपि अनेक 
शिक्षा अधिकारियों द्वारा रद कर दिया जाएगा। 
यह एक पद्धति सी बन गईं है जिसके श्रन्तर्गत 
पहले भी अनेक मनुष्यों ने अपनी शिक्षा का अत्य- 
घिक भाग प्राप्त किया--लड़की अपनी मां से 
खाना पकाना सीखनी है, लड़का अपने पिता से 
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जूता बनाना सीखता है | तकनीकी शिक्षित सभाज 
के सन्दर्भ में इस प्रकार की शिक्षा काफी सीमित 
है और निश्चय ही यह उन मनुष्यों और उनके 
साधनों के लिए शअत्यन्त उपयोगी नही है फिर 
भी यह एक निश्चित प्रकार की पर्याप्तता रखती 
है, यहां तक कि निर्धन देशों में यह आधे से श्रधिक 
मनुष्यों को चालीस या पचास साल तक जिन्दा 
रहने के लिए समर्थ बनाती है । यदि वे इस प्रकार 
की शिक्षा को खोते है श्रौर केवल स्कूली शिक्षा 
को अपनाते है तो वे निश्चय ही मर जाएंगे । 


चीन में एक बुजुग और अनुभवी प्रशासक ने 
सन्‌ १६३० में एक युवा पत्रकार को यह राय दी 
कि मि० सस्‍्तो यदि तुम इस देश को समभना 
चाहते हो तो तुम्हें अपना मस्तिक खुला रखकर 
आगे की ओर सोचना चाहिए । किसी विषय में 
नवीन विचारों को प्राप्त करता बुरी चीज नहीं 
है । मनुष्यों की शिक्षा के विषय के उपयुक्त अ्रपने 
आप से सही प्रदत पूछने में ये हमारी मदद कर 
सकते हैं, उपयुक्त उत्तरों के लिए हमारा मार्ग- 
दर्शन कर सकते हैं, ये हमें दिखा सकते हैं कि 
भनुष्यों के जीवन में परिवर्तेत होता रहता है । 
शिक्षा मनुष्यों के स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। 
इसके लिए यह हमें प्रभावित करेंगे। इस पर 
पहुंचने के लिए मनुष्यों के पास कोई पुल नहीं 
है। उपलब्ध साधनो के साथ सम्भवत: कहां से 
प्रारम्भ किया जाए । 


स्थानीय भोतों का पूर्ण उपयोग 


यह बात काफी वर्षों तक सत्य रहेगी कि 
ग्रामीण भनुष्य जिसः सहायता को पाएंगे वह 
केवल स्वयं की सहायता होगी । श्रब तक यद्यपि 
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सम्भाव्यता और अवसरवादिता विचार करने 
योग्य है और वे प्रायः साधारण सहायता चाहने 
के लिए उपयोगाधीन रहती हैं। जबकि सामाजिक 
न्याय, भोजन, जमीन, स्वास्थ्य और धन को 
अत्यधिक आवश्यकता के अन्तर्गत लिया जाता है 
लेकिन ये शिक्षा के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है जो कि अपनी आस्तियों के उचित प्रयोग द्वारा 
भनुष्यों की अपने आप सहायता करने में मदद 
करते हैं। ग्रामीण मनुष्यों के सम्मुख आने वाली 
कठिनाइयां अ्धिकांशत: साधनों की कमी के 
कारण नही है । उदाहरण के लिए बांगलादेश में 
जहा वर्तमान रचनात्मक कार्य द्वारा जमीन और 
पानी किसानों को काफी भोजन दे सकता है 
लेकिन किसान सूखे से निपटने के लिए अच्छे 
और सस्ते पानी के तरीकों से भ्रनभिज्ञ है। इस 
बारे में औरतें भी नहीं जानती है कि मकान के 
चारों तरफ की जमीन में कैसे छोटा सा तालाब 
बनाकर मछलियां पालें | तेज हवाग्रो, बीमारियो, 
चूहों, कीड़े-मकोड़ों आदि से काफी फसल' नष्ट हो 
जाती है। केवल पौधों द्वारा ही सूर्य का उपयोग 
किया जाता है और हवा केवल नाबों को ही 
खींचने के लिए उपयोग की जाती है । इन सभी 
बातों में मनुष्य विकसित सुधारों से काफी पीछे 
है। अन्य आवश्यक साधनों को सम्मिलित करते 
हुए यह कार्य कम से कम शिक्षा का ही है। 
सम्भवतः उन वयस्कों पर केन्द्रित होना सुभाने 
योग्य है जो बच्चों को भोजन, स्वास्थ्य साधन 
और उपयुक्त वातावरण दे सके । यहां ऐसे 
बच्चे भी है जिनमें योग्यता और. सम्भावनाएं 
अपने आप जागरित हो सकती है, इन्हें वर्षों तक 
समस्याओं को सुलभाने के लिए मानसिक और 
शारीरिक प्रवीणता देनी चाहिए । 
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बांगला देश की योजना?! 


शौक्षिक पद्धति इससे भी अधिक इन 
धारणाओ्रों पर निर्भर करती है--शिल्प मदों और 
ग्रामीण तकनीकी के प्रदर्शत से लेकर भाग लेने 
की योजना तक, कौशलों से लेकर उत्तम व्यौरों 
तक, ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ताशों और घरेलू 
ग्रामीण समितियों से लेकर अशिक्षितों के लिए 
अपने आप करो पोस्टरों तक प्रक्रियाए' विपरीत 
तरीकों पर निहित होंगी। यह सम्पुर्णता बांगला- 
देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास के 
बारे में है जिसके लिए यूनिसेफ कुछ सहायता दे 
रहा है। यद्यपि इस लेख में शैक्षिक पहलुओं को 
श्र॒त्यधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है । 


अंकगणित्तीय, तकनीकी और प्रयोगीय विषय 
युवा मनुष्यों में आत्म विश्वास पैदा करने के लिए 
अभिव्यक्ति पर बल देने की आवश्यकता पर जोर 
देते है लेकिन सामान्यतः: स्कूल इसके लिए अ्रच्छी 
भूमिका निभाते नहीं दिख रहे हैं । बहुत सी 
कक्षायें पेड़ों के नीचे लगाई जाती है। जहां किसी 
सामग्री के बिना प्रगट रूप में विज्ञान के प्रयोगों को 
प्रदर्शित नहीं किया जा सकता । लेकिन प्रत्यक्षता 
अमोत्पादक है। कक्षा के अन्यत्र गांव में लड़कियाँ 
करधे पर बेठती हैं, औरतें दूध से मबखन 
निकालती हैं, बैल कुएं से रहठ द्वारा पानी 
खीचते हैं, गांव. के चारों ओर फसल उगती है 
(जिन्हें चूहे भर कीड़े भी खाते हैं)। एक लड़का 
ग्राग जलाने पर खाना पकाने के बतंन से निकलने 
बाली भाष के पास बैठा है और शज्ञानवश ग्रीस 
को दूर करने के लिए इसके कास्टिक क्षार का 
लाभ लेता है जो वास्तव में गांव में 
ग्रधिकांशत: केवल बेकार की सामग्री होती है 
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जिसमें दुर्लभ अर्थ आाकसाइड मिला होता है जो 
कि इसे उत्तम धातु की पालिश योग्य बनाता है। 
उसका दोस्त उसके दूसरी ओर नाव से खेल रहा 
होगा जो कि 'कोनकेव' आकृति की धान की 





पत्तियों और बालों से बनाई गई है जिससे कि 
यात्रियों के रूप में वह कुछ छोटे पत्थरों को उसमें 
रखकर तेरा सके | पहला लड़का कोई रसायनिज्ञ 
नहीं है और उसका दोस्त भी आकंमडीज नहीं है 
बल्कि उन्होंने श्रभ्यास किया जिससे वे ऐसा बना 
सके है | हम उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे नारियल 
के तेल में कोई चूर्ण मिलाकर उबालने से साबुन 
बनेगा और हम उन्हे यह भी बता सकते हैं कि 
यह कार्य क्‍यों करता है । बच्चों द्वारा बनाए गए 
दर्जनों खिलौने जैसे नावें, पतंगें, छींका और सीटी 
आदि के द्वारा भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। 
यांत्रिकी के अंतर्गत करधा निश्चय ही एक 
आश्वयंजनक विचारों का साधन है। कभी-कभी 
यह प्रबुद्ध युवाश्नरों को भी आइचरये में डाल देता 
है जबकि वे देखते हैं कि कोने में बैठी हुई दादी मां 
हाथ से बनी हुई रूई की पोनियों से धागा बुन- 
कर इसे लकड़ी में लपेटती जाती है, इस प्रकार 
का घुमाव धागे के बीच दबाव को बढ़ाता है जो 
कि घषंण को शून्य से उस स्तर तक पहुंचाता है 
जिससे कि बने हुए कपड़े को मनुष्य फाड़ नहीं 
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पाता । 


यदि विद्यालय लकड़ी के दुकडो को लोहे 
के स्प्रिंग द्वारा समतल भुजाओं के रूप में खींच 
कर घर्षण को बताते है तो यह एक उत्तम क्रिया 
है। 

प्राथमिक विज्ञान से पूर्णत सम्बन्धित प्रदर्शन 
स्कूल की इमारत के चारीं झोर विद्यमान होते 
हैं, लेकित वे उपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक 
धर्मंसता वाले' शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 
अपने युवा शिक्षकों का शारीरिक श्रम की अपेक्षा 
इयामपट संकेतों द्वारा अब तक नुकसान कर रहे 
हैं। वे स्प्रिगं बैलेंस, टेस्ट दुयूब और अन्य 
विदेशी पौधों की आपूर्ति के लिए मुद्रा की कमी 
के जिम्मेवार है । 


स्थानोप प्रावरपकताओ्ों का श्रौजित्य 


अब यद्यपि परिस्थितियां बदल रही है। 
एशिया के इस' हिस्से से उदाहरण देने के लिए 
श्रीलंका में एक पूर्व व्यावसायिक कोर्स है जो कि 
तात्कालिक स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित 
है । भारत में अनेक प्रदेश स्थानीय साधनों से 
विज्ञान पर शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे है और नेपाल 
इसी ढंग पर शिक्षक कार्यशालाएं चला रहा है । 


भारतीय कार्यकलाप राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनु- 
संधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली की 
गतिविधियों पर आधारित है। इनमें यूनेस्को 
विशेषज्ञों और यूतीसेफ द्वारा सहायता 
प्रदान की जाती है। उन्होने ग्रामीण स्कूल परि- 
स्थितियों में ग्रामीण शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ 
बांस से स्प्रिंग बैलेस तेयार करते हुए, पानी के 
बेच पर ससार के मानचित्र का चित्रण, हाथ के 
पंखों द्वारा पवन चक्‍की के माडल श्रादि से 
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सम्बन्धित एक वृत्त चित्र तैयार किया है। यह 
वृत्त चित्र शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया 
जाता है और उपयोगी विज्ञान को रुचिकर ढ़ग 
से पढ़ाने के लिए स्थानीय बस्तुश्रों का कैसे प्रयोग 
किया जाए, इसे दिखाने के लिए यह एक किताब 
और कुछ पोस्टरों से जुड़ा हुआ है । इत अधिका- 
रियों द्वारा खोजी गई एक अन्य उपलब्धि यह है 
कि शिक्षक विज्ञान के उपकरणों के टूटने के डर 
से उन पर ही ज्यादा ध्यान रखे रहते हैं, पढ़ाई 
पर कम । क्योकि गांव विज्ञान के भण्डार है 
अतः यहां काफी सामग्री उपलब्ध है । 
यद्यपि एक बड़ी कठिनाई यह है कि बच्चों 
से किताबी कार्य कराते की श्रपेक्षा इस प्रकार 
का काये कराने के लिए श्रत्यन्त योग्य और परि- 
श्रमी शिक्षकों की आवश्यकता होती है । बैल 
द्वारा खींचे जा रहे गन्‍ते के रस' निकालने के 
ऋशर' या ब्रह्मपुत्र में बहती हुई नाव या 'सोलर 
हीटर' बनाने में लगे वैज्ञानिक सिद्धांतों को बच्चों 
को बताने की आवश्यकता, कार्य करने की इच्छा 
को चाहती है जो कि कुछ ही शिक्षकों के पास 
होती है । 
पोस्टरों हाश शिक्षा 
बच्चों पर प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक उद्देश्य 
रखना अगला कदम है जो कि नेपाल में प्रारम्भ 
किया गया है और बांगला देश में प्रारम्भ किया 
जाने वाला है। बच्चे कैसे श्राकर्षक पोस्टरों द्वारा 
शैक्षिक विज्ञान के कार्यकलापों को अपने आप 
समभ सकें, जिसे यद्यपि शिक्षक भी नहीं जानते 
कि कैसे किया जाए। वे पोस्टरों द्वारा इस 
प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । यद्यपि 
शिक्षक को बताना चाहिए कि केसे उनके शिक्षण 
में बिना किसी नुकसान के और बिना कोई कार्य- 


प्राइमरी शिक्षक 


भार बढ़ाएं इन कार्यकलापों को सम्मिलित 
करें। सामान्यत. स्कूलों की प्रक्रिया इस प्रकार 
होती है--शिक्षक बच्चों से कहता है कि यह 
देखिए कि उन्होंने नवीन विज्ञान पाठ्यक्रम के 
लिए क्‍या भेजा है । तुम देखते हो कि पोस्टर में 
बच्चे क्या कर रहे है ? यही वस्तुए कल लाग्रो। 
अगले दिन कुछ बच्चे वांछित वस्तुए' लेकर आते 
है और तब शिक्षक उनसे कहता है कि वैसे ही 
करो जैसा कि तुम पोस्टर में बच्चे को करते हुए 
देख रहे हो। वास्तव मे पोस्टरों पर स्थानीय 
बच्चो द्वारा इन चीजों को विस्तार से प्रयोग 
करने के क्रमानुसार भ्रनेक चित्र बने है जिसे देख 
कर कक्ष के बच्चे निश्चय ही बंसा कर सकते है। 
शिक्षक सामान्य रूप से कक्षा पर नियन्त्रण रखता 
है लेकिन चित्र काम को करते है। बच्चे छोटे 
समूहों में कार्य करते हैं । 


यदि एक समूह कुछ गलत करता है तो वे 
शीक्ष ही ऐसा महसूस कर लेते है। वे यह भी 
देखते हैं कि दूसरा समूह इसे ठीक कर रहा है 
शिक्षक इस पर ध्यान देते है और सीखते है कि 
क्या करे और क्या नहीं करें साथ ही वे यह भी 
देखते है कि जो समूह इसे ठीक तरह से कर रहा 
वे बसा ही केसे करे । बच्चे शिक्षक है। लेकिन 
ग्रगली बार यदि शिक्षक इच्छा करे तो विश्वास 
के साथ अत्यधिक योगदान दे सकता है । 


शिक्षकों के स्वयं के ज्ञान के विना विज्ञान कैसे 
पढ़ाया जाए जैसी अ्रसम्भव बात की अश्रपेक्षा 
सम्बन्धित संक्षिप्त कोसे के पोस्टर कैसे प्रयोग 
करें, इस प्रकार की प्रक्रिया शिक्षक-प्रशिक्षण की 
जरूरत को कम करती है। यह व्यावहारिक है, 
उदाहरण के लिए उत्तरी मध्य-ए श्षिया के प्राथमिक 
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विद्यालयों में अत्यधिक संख्या में अ्रप्रशिक्षित 
शिक्षको को अभ्यासीय कार्य दिया गया है । 


दिशा-निर्देशन की श्रपेक्षा प्रशिक्षण कोर्सों 
की कुछ अधिक आवश्यकता है। पहले इन्हें गांव 
की परिस्थिति में आयोजित किए जाने वाले 
पाठों को देखना चाहिए। उन्हें अनेक पोस्टरों के 
एक सेट में से श्रगले दिन आयोजित करने वाले 
पाठ को चुनने से पूर्व इसके बारे में निर्देशक से 
विचार-विमर्श करना चाहिए | तब स्कूल के तीन 
या चार बच्चों को यह कार्य सौपा जाना चाहिए 
कि वे कल क्या लाएं और इसके लिए निद्देश प्राप्त 
करें । तब शिक्षक उन्हें साधारण औजारों और 
सामग्रियों का एक थेला देता है। बांगला-देश में 
उन्हें एक सस्ता जूठ का थेला मिलेगा जिसमें 
विभिन्‍न नापों के साधारण छोटे लोहे के तार, 
एक सुतली का गोला, कांटे का एक औजार, एक 
स्थानीय चाकू, सस्ती कंची, एक दांतेदार आरी 
का फल, एक चिमटी, टाचें, बेदी और बल्ब होंगे । 
यह सभी वस्तुएं खराब होने पर सुविधापूर्वक 
स्थानीय छाहरों में बदली जाने योग्य हैं। शिक्षक 
ज्यादातर इन्हें प्रयोग करते है । बच्चे कभी-कभी 
ही इन्हें प्रयोग करते हैं और कोसे के श्रन्‍्त में 
इन्हें स्कूल में वापिस लौटा देंगे। शिक्षक द्वारा 
अपने छोटे समूहों के साथ दो-तीन बार पोस्टर 
शिक्षण विधि अपनाए जाने के बाद इस पर वार्ता 
की जा सकती है भ्रौर तब कुछ चुने हुए शिक्षक 
एक बड़ी कक्षा का श्रायोजन करते हैं और पमन्यों 
द्वारा उस पर गौर किया जाता है। भत्त में 
शिक्षक अपने झाप पाठों को पढ़ाते के लिए स्था- 
नीय साधनों को खोजने के उद्देश्य से गांव के 
चारों ओर एक दिन प्रातः काल भ्रमण करतें है। 
तब वे अपने किट को छोड़ देते है. जिसमें अनेक 
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पोस्टरों के कार्यकलापों को करने के लिए विस्तुत 
सामग्री होती है । 


फ्श्चिलंव ही। प्रफिणत 


इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया गाव और 
उसके साधनों से नहीं बल्कि शहर आधारित 
पाठ्यक्रम विकास एकक और इसकी गरीबों की 
शावश्यकता के लिए व्याख्या, पराठयक्रम और 
शिक्षण पद्धति में परिवतंन के लिए अभ्यस्त शैक्षिक 
प्रक्रियाओं के लिए सरल नहीं है। कभी-कभी 
विदेशी फैलोशिप या सम्मेलन से लौटे पाठ्यक्रम 
निर्माता अपनी दृष्टि ऊंची रखकर गुणों को उस 
स्तर पर लागू करने की गलती करते है | यद्यपि 
जिसकी आवश्यकता होती है वही उपयुक्त स्तर 
पर उच्च गुण है और उसकी प्रायोगिक उपलब्धि 
शैक्षिक खरीदारों और उनके वातावरण में घूमने 
के अतिरिक्त काफी असंगत है । 


मुझे नेपाल में पोखरा से एक घण्टा पैदल 
चलने के बाद मिलने वाले गांव हमजा के एक 
शिक्षक के साथ हुई बातचीत याद है | वह अपनी 
कक्षा में घिरियों की भौतिकी का प्रदरशेंत करना 
चाहता था लेकिन उसे दुःख था कि उसके पास 
धिरियां नहीं थीं। एक चाय की दुकान पर पांच 


मिनट पहले हम एक युवा मछेरे से बात कर 


रहे थे और उसकी छड़, डोरी और कांटे का 
इसलिए निरीक्षण कर रहे थे कि क्‍या वे हमारे 
लिए कोई वेज्ञानिक उदाहरण पैदा करेगे और 
निश्चय ही उसकी छड़ के ऊपरी हिस्से पर एक 
घिर्री थी, उचित घिर्री नहीं जिसे रस्सी के द्वारा 
घुमाया जा सके बल्कि एक तार का फन्दा | सभी 
मत्स्यवेधक छड़ें उसके पास थी। अतः: वह एक 
मछेरे द्वारा घर पर बनाई गई प्रारम्भिक प्रकार 
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की एक घिर्री थी, तुरन्त उसी स्थान पर निर्मित 
बस्तुत; एक ग्रामीण घिर्री | परिणामस्वरूप हम 
अपने शिक्षकों के कोस में तारों के फन्दों की घिर्री 
बनाते हैं। बच्चे डोरी को पानी से चिकना करना 
सीखते हैं (गांव में तैयार सरसों के तैल से 
अच्छा रहेगा) भर इसके बाद वे कारखानों में 
तैयार अच्छे पहियों को भली प्रकार से प्रयोग 
करने की अपेक्षा इसके द्वारा घर्षण को श्रच्छी 
तरह से समभा सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम 
देखते हैँ कि बच्चों ने एक तह, दो तह और तीन 
तह के तारों के फन्‍्दों की घिरियां बनाई है और 
उनसे वे छोटे पत्थरों को उठा रहे है | इसके बाद 
हम उन्हें एक और तो केले के पौधों के तने से 
वनाए गए लीवर से कार्य करते, बांस के तने और 
सिगरेट पैकटठ द्वारा पिन होल कैमरा तैयार करते 
तथा दूसरी ओर तैलीय कागज श्रौर अन्य अनेकों 
वस्तुए' तैयार करते देखते है जो कि उत्तकी भाव- 
नाओझों को जागरित करती हैं । 
परदिजाय प्रीर थिए7 ह 
सामान्यतः ग्रामीण अनुसंधान तथा विकास 
और इसके परिणाम हमे एक पाठ्यक्रम विकास- 
कार के रूप में जागरित करते है । जैसा कि पहले 
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ही बताया गया है। ये पहले हमारा एक पुस्तिका 
तैयार करने के लिए और फिर उसको शिक्षको 
की ग्रामीण कार्यशालाग्रों में कार्यान्वित करने के 
लिए ध्यान ग्राकषित करते हैं । हम पहले शिक्षक 
प्रशिक्षण के समय बच्चों द्वारा कार्यो को करने 
के मूल फोटोग्राफ और चित्रों की स्लाइड बनाते 
हैं और फिर उन्हें पोस्टरो और पुस्तिकाओो के 
लिए रेखा-चित्रों में बदलते हैं ! 

शिक्षा मे स्थानीय साधनों को प्रयोग करने 
की प्रक्रिया श्रनेक तरह से मृूल्यवान है । यह एक 
प्रक्रिया है जिसमें भली प्रकार से अपने श्राप शिक्षा 
का विकेन्द्रीकरण होता है झौर स्थानीय उपक्रमो 
को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि साधन और अ्रव- 
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सर क्षेत्र-क्षेत्र में ग्रलग-अलग होते हैं और स्थानीय 
शिक्षकों की अपेक्षा वे इसे भली प्रकार से समझ 
सकते है । 


अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये मनुष्यों को 
अपनी वाक्ति, क्षमता के प्रनुसार मुल्यों में विश्वास 
करने के लिए प्रोत्साहित करते है। यह विदेशी 
शिक्षा के प्रभाव को कमजोर और निष्फल करता 
है और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा 
देने के बारे में अनेक देशो द्वारा उठाए जा रहे 
अनेक कदमों में से एक जरूरी कदम है! 


यह रास्ता काफी लम्बा है और हम अभी 
तक काफी पीछे है । ( 


दा हर 
' 
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प्रभारी भ्रधिकारो 
एलुफेशनल टेफ्तोलोणी सेल 
शिक्षा निदेशालय, भुवनेश्वर 


सीमित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग होने 
वाली बाल-माध्यम प्रयोगशाला (सी० एम० 
एल० ) भाषा प्रयोगशाला की ही तरह सामान्यतः 
सुविधाओ्रों या साधनों की एक कड़ी जैसी सोची 
जाती है। यह वास्तव में सत्य है (आ्रवश्यक रूप 
से नहीं) कि इन सुविधाओं और साधनों को एक 
स्थान पर रखने की सुविधा के कारणों का विरोध 
सुबाह्य या चल जैसा हुआ । यह अंशत:ः प्रयोग- 
शाला की दक्षता-मात्रा और इसके संस्थापन की 
ग्र्थव्यवस्था से सम्बन्धित है। इस प्रकार की 
प्रयोगशाला आवश्यकता और सुविधाशओ्रों|साधनों 
की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण 
शास्त्रीय आधार पर भी स्थापित की गई है । 


जैसा कि भाषा प्रयोगशाला में अ्रग्रसर होने 
भ्रौर भाषा शिक्षण/पाठन समस्याझ्रों का विश्लेषण 
करने के लिए वांछित सुविधाश्ों की संख्या, 
प्रकार और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 
तकसंगत होना महसूस किया जाता है उसी प्रकार 
बाल-माध्यम प्रयोगशाला में भी बच्चो के लिए 
उपयुक्त विभिन्‍न माध्यम' और सामग्रियों को एक 
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स्थान पर एकत्र ही नहीं किया जाता बल्कि 
उनके प्रभावी शिक्षण की मनेक विशिष्ट सम- 
स्याओ्लों को सुलकाने में भी प्रयोग किया जाता 
है । पूर्व स्थिति की ही तरह जब तक ऐसे माध्यम 
ग्रौर सामग्रियां अधिगम्य हैं या उनके सुधारी- 
करण और उत्पादन के लिए मियम बनाया जाता 
है, तब तक इस प्रकार की बाल-माध्यम प्रयोग- 
शाला बहुत सीमित उपयोग की होगी । 
कभी-कभी यह विचार प्रकट किया जाता है 
कि भाषा प्रयोगशाला की तरह बाल-माध्यम 
प्रयोगशाला के उचित रख-रखाव और विकसित 
करने में काफी ऊंची लागत लगती है। इस प्रकार 
का अधिक मूल्य-निरूपण ग्रतिश्योक्तिपूर्ण है। 
पहली प्रयोगशाला की भांति इसमें इतने अधिक 
विद्युत उपकरण श्र वुरूह मशीनरी नहीं होती 
जिसमें कि शारीरिक मेहनत के कार्यो की आव- 
इयकता पड़े । व्यापक और अनुपयुक्त प्रयोग 
निशचय हो हतोत्साहितता और भ्रमनिवारण का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । युवा बच्चों की विशिष्ट 
क्षमताओ्ों को विकसित करने के संदर्भ में सी० 
एस० एल० में विभिन्‍न पक्ष होने चाहिए । बच्चे 
इन सामग्रियों और माध्यम को जैसे चाहें संभालें, 
चलाएं और उपयोग करें, यहां खर्च के मामले 
में कोई मजबूरी और सुरक्षितता नहीं होनी 
चाहिए। जहा तक सम्भव हो सके ये सामग्रियां 
और माध्यम श्रव्ययी होने चाहिए और सभी 
बच्चो को स्वतंत्रता और प्रसन्ततापूवेक खेलने के 
लिए अभिगम्य होने चाहिए। थोड़ी कीमत या 
बिना कीमत की कच्ची सामग्री को प्रयोग करके 
इनमें से बहुत सी सामग्रियां उत्पादित की जा 
सकती है या बनाई जा सकती हैं। बच्चों द्वारा 
हस्त-प्रयोगीकरण, सुधारीकरण ओर वृद्धिकरण 
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करते समय ये सामग्रियां निरमित और पु]ननिर्मित 
की जा सकती हैं तथा बनाई झौर बिगाड़ी जा 
सकती है । 
एक राष्ट्रीय भाडल 

इस प्रकार की एक बाल-माध्यम प्रयोगशाला 
राण्दण्ञ्म०्प्र० परिषद के शिक्षा प्रौद्योगिकी 
केन्द्र द्वारा यूत्तीसेफ के सहयोग से स्थापित की 
गई है और यह प्रमुख रूप से तीन से आठ वर्ष 
के उम्र समृह के बच्चों के लिए पअरभिप्रायित है। 
मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रीय दुष्टि से यह 
उम्र काफी महत्वपूर्ण होती है । 

हमारे देह में यद्यपि साधन प्रचुरता में है 
झौर बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्रियां विचित्र 
रूपों श्रौर नवीनताशों के साथ विभिन्‍न क्षोत्रों में 
उपलब्ध है, लेकित वे ठीक स्तरित श्रौर उचित 
अनुक्रमत नहीं हैं, अतः सी०एम०एल० को 
चार पहलुओं से विकसित करने के उपाय किए 
गए हैं : 

१. शक्षणिक खेल सामग्रियां 

२. मुद्रण और ग्राफिक सामग्रियां 

३. श्राकाशवाणी कार्यक्रम 

४. परियोजित साधन 


वरत॑मान शिक्षण प्रक्रिया में से नीरसता को 
कम करते और शिक्षण पद्धतियों को रुचिकदय 
और यहां तक कि प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक 
और' छात्र दोनों द्वारा उपयुक्त खिलौनों और खेलों 
का उपयोग किया जाना चाहिए। इन सामग्रियों 
के शैक्षिक तात्परयों को परिभाषित करने और 
इनका पता लगाने के लिए सी० एम० एल० द्वारा 
एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । कुछ प्रदेशों 
में इन सामग्रियों का सुब्यवस्थित सर्वेक्षण आयो- 
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जित किया गया और कम और बिना कीमत पर 
उपलब्ध स्थानीय कच्ची सामग्री का प्रयोग कर 
कुछ खिलोने बनाने के प्रयास किए गए । 

कुछ अनुसंधानों के निष्कर्ष यह बताते हैं कि 
भारतीय ग्रामीण बच्चों को पढ़ना सीखने विशेष 
रूप से ग्राफिक्स, रूपों के भेद, रंगों आदि को 
पहिचानने ओर श्रवण सम्बन्धी भेद करने में 
परेशानी होती है। भ्रतः मूल रूप से हिन्दी में 
सचित्र पुस्तकें तैयार करने की एक योजना हाथ 
में ली गई है। यह आशा की जाती है कि यह 
बच्चों में पढ़ने की रुचि को विकसित करेगी झौर 
उनकी श्रच्छी तरह से पढ़ाई सीखने में मदद 
करेगी । 


ये किताबे दो प्रकार को हैं : 

(क) बड़े चित्रों के साथ एक साधारण 
वाक्य 

(ख) छोटे चित्रों के साथ अनेक वाक्य 


इन पुस्तकों को पूर्व विद्यालय और प्राथमिक 
विद्यालय के बच्चों के लिए उपयुक्त और प्राकर्षित 
बनाने के उद्देश्य से प्रनेक रंगों में चित्रित कर 
सोदे झ्क्षरों में छापा गया है । 
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प्रभिभावकों प्रौर शिक्षकों के लिए निर्देशों 
शौर सुझावों को देते हुए उपयुक्त कार्येकलापों 
मथा--कहानी कहना, खेल, सगीत, कठपुतलियां 
ग्रादि के हारा यूवा बच्चों के लिए समृद्ध ज्ञान- 
वर्धक धनुभवों को प्रायोजित करने के जिए हिन्दी 
में लिखा गया पुस्तिकाशों का एक सैठ सी० एल० 
एम० द्वारा विकसित किया गया है। ये पुस्तकें 
इतनी सरल झौर स्पष्ट हैं कि प्रभिभावक बच्चों 
के विकास में वृद्धि करने के लिए इन कार्यकलापों 
को घर पर भी कर सकते है। पूवे प्राथमिक 
प्रौर प्राथमिक दोनों विद्यालयों में प्रयोग के लिए 
हिन्दी में बच्चों के गानों श्रौर लय का एक संग्रह 
भी तिकान्ना गया है । 

दो प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 
सी० एम० एल० का श्रन्य प्रमुख कार्यत्रम 
ग्राकाशवाणी प्रसारण है : 

(१) बच्चों के लिए भ्राकाशवाणी कार्यत्रमों 
को उपयुक्तता का अनुश्रवण भोर मूल्यांकन । 


(२) चार से आठ वर्ष की प्राय समूह के 
लिए उपयुक्त प्रतिरप कार्यक्रमों को विकसित 
करता । 


उचित झूप से कार्य के लिए प्रभिमुख श्रतु- 
श्रवण तालिकाशों को बच्चों के कार्यक्रम का 
सुव्यवस्थित श्रध्ययत करने श्र स्टूडियो की 
कार्यवाही से लिए गये प्रतिरूपों को उत्पादित 
करने के लिए कायम किया गया है। उदाहरण 
के लिए जैसे ही यह ज्ञात हुआ्ला कि प्रसारणों में 
बच्चों के भाग लेने से वह प्रौर उन्तत होगा, 
बच्चों के भाग लेने सम्बन्धी गतिविधियों को 
प्राथमिकता देते हुए सी० एम० एल० द्वारा तैयार 
किये गए कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया । 
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झन्तिम परियोजित साधन जैसे फिल्म्स, 
स्लाइड कम टेप रिका्डिग प्रादि हैं लेकिन ये 
काफी खर्वीले साधन हैं झौर ये ग्रामीण वाता- 
वरण में रहने वाले श्रधिक से श्रधिक बच्चों के 
पास नहीं पहुंचाए जा सकते । 


शतज्य स्तरों पर प्रयत्त 


विभिन्‍न माध्यमों ध्लौर सामश्रियों के राष्ट्रीय 
माडल और प्रतिरूप उत्पादित किए जा सकते 
हैं। लेकिन वे राज्य स्तरों पर पर्याप्त और 
प्रभावी कूप से उपयोग नहीं किए जा सकते। 
प्रत्येक क्षेत्र यहां तक कि हरेक राज्य की अपनी 
भिन्‍्म-भिन्‍न भाषा, विचित्र खिल्लोने भौर खेल, 
लोक संगीत, प्रारम्भिक लय, लोक कथाएं शादि 
होती हैं। इन सामग्रियों को छपयुक्षत प्रौर शिक्षा 
की दृष्टि से उपयोगी बताने के लिए इनकी पह- 
चान की जाए, इन्हें सुधारा जाए शौर राज्य 
स्तर पर उत्पादित किया जाए। इन सामग्रियों 
के अनुवाद या भाषान्तरण को अपनाने से युवा 
बच्चे प्रसन्न नहीं होंगे। वे अपने करीब के वाता- 
वरण भ्रौर स्थानीय परिस्थितियों की मूल शौर 
प्रकृत्रिम सामग्रियों को श्रधिक पसन्द करेंगे | 


इसके प्रतिरिक्त ज्यादातर बच्चे ग्रामीण 
क्षेत्रों प्रौर उपेक्षित परिस्थितियों से प्रात हैं। 
उनमें से ज्यादातर संख्या पहली पीढ़ी में शिक्षित 
होने वालों की है, वे केवल उद्दीपन ही नहीं चाहते 
बल्कि वातावरण का ज्ञान अजित करने के लिए 
पुनरावेदन भी कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों 
के अंतर्गत वे विद्यालयों को शुष्क प्रौर नीरस, 
पाठ्यपुस्तकों और प्रन्य सामग्रियों को श्ररुचिकर 
श्ौर व्िक्षण को भार झ्ौौर ऊब पैदा करने वाला 
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पाते हैं। श्रत्यधिक बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ना 
शोर भ्रत्यधिक बरबादी यहां तक कि गतिहीनता 
इसका परिणाम होता है। 

प्रत: श्रपने पूव-विद्यालय और प्राथमिक 
कक्षाओं में रचिकर साधनों, पद्धतियों और 
सामग्रियों को प्रस्तावित करने के लिए सभी 
प्रयत्त करने की श्रावश्यकता है। देशीय खिलौने 
भ्रौर खेलों को शैक्षिक उपयोगी और प्रोत्साहक 
बनाने के लिए खोजा और सुधारा जा सकता है। 
सस्ती और आसानी से उपलब्ध कच्ची सामग्रियों 
को प्रयोग करके इस प्रकार की काफी वस्तुएं 
उत्पादित की जा सकती है। स्थानीय वातावरण 
ज्ञान के उत्कृष्ट साधनों से भरा पड़ा है | शिक्षक 
सच्ची लगन, रुचि श्लौर साधन सम्बन्धता के 
साथ हरेक जगह उपयुकत सामभ्रियों की खोज 
करेंगे और अपने दिक्षण तथा भ्रन्य कार्यकलापों 
को झचिकर और उल्लासकारी बनाएंगे । प्रयोगों 
भौर प्रगाढ़ कोशिक्षों द्वारा राष्ट्रीय भौर प्रदेशीय 
सी० एम० एल० द्वारा उत्पादित सामग्रियों की 


सहायता से प्रभिभावकों को अपने बच्चों को ज्ञान 
के अनुभव देने के लिए सभी प्रयत्न करने 
चाहिए । 
राष्ट्रीय और प्रदेशीय कार्यशालाएं संग्रहण 
और प्रदर्शन द्वारा केवल उपयुक्त सामग्रियों के 
स्थिति-निर्धा रण में ही सहायता नहीं करेंगी बल्कि 
पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय 
शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए प्रायोगिक 
प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करेगी । ये शिक्षकों 
की झ्भिवृत्ति बदलने तथा स्फूर्ति और स्पर्ड्धा का 
वातावरण पैदा करने में भी सहायता करेंगी। 
राष्ट्रीय भ्रौर प्रदेशीय स्तर पर सी० एम० एल० 
को नवाचारो के एकनत्रीकरण और प्रतिकूल ड्वे- 
रकों हारा विकसित और मजबूत बनाया जा 
सकता है। वास्तव में बच्चों की सम्भावनाओं 
और श्रान्तरिक प्रतिभाओं को विकसित करने के 
लिए व्यापक सुविधाएं देने थाले ये ज्ञान-साधन 
केन्द्र होंगे । 
ध्कै 
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एफिण के भाध्य/ 
धो शिव 


--शिव रतन थानवी 


विधालयों में हमें कई तरीकों से शिक्षा देने की 

कोशिश करनी पड़ती है लेकित एक माध्यम 
ऐसा भी है जिसका हमारे विद्यालयों में श्रभी तक 
ब्यापक प्रयोग नहीं हो पाया है। यह माध्यम 
अभिनय का है श्नौर यदि इसका व्यापक उपयोग 
किया जाए तो बच्चों के भौतिक, नैतिक भ्रोर 
भावनात्मक विकास' की कई नयी सम्भावनाएं 
हो सकती हैं । 

डान चिफेट्स ने इस विषय पर एक वकेशाप 


संगठित कर अनुभव किया था कि वह बच्चों को 


प्रभिनय के द्वारा एक-दूसरे के कितने समीप ला 
सकता है, उनकी भावनाप्रों के विकास में मदद 
कर सकता है श्रौर उनको एक-दूसरे से सीखने 
के लिए प्रेरित कर सकता है। उनके इस श्रनुभव 
का परिणाम एक पुस्तक है जिसका शीर्षक उन्होंसे 
“ताटक मेरे मस्तिष्क में” (थयेटर इन माइ हैड) 
रखा। 

यह वर्कशाप तेरह दिनों तक चला लेकिन 
प्रतिदिन की बजाय प्रत्येक शनिवार को चला। 
इस वर्कशाप में पन्द्रह बच्चों ने भाग लिया 
जिनकी उम्र झ्राठ से ग्यारह वर्ष के बीच थी | 
अह्ां घच्चों को समूह में रहकर काम करने का 
मौका मिला । वे खुद अ्रपने बारे में जानने और 
खुद को प्रिव्यकत करने का ध्रवसर पा सके । 


श्द 
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द्रश्नसल बच्चे खुद को प्रभिव्यक्त करते हुए 
खुद बन सके अर्थात्‌ अपने सह्दी स्वछप में अ्राच- 
रण कर सके । ऐसी स्वतन्त्रता, ऐसे साधत श्रौर 
ऐसे प्रोत्साहत सिवाय अभिनय के और कोई नहीं 
दे सकता | कम से कम इस व्कंशाप के भ्रायोजक 
श्री चिफेट्स ने तो ऐसा ही सोचा था। 


इस पुस्तक में उन्होंने प्नपने इस. वर्केशाप के 
अनुभवों को बहुत ईमानदारी और बारीकी से 
रखा है, वे बच्चों को प्यार करते हैं श्रौर निष्ठा 
के साथ उनको पझभिनय में भाग लेने के लिए 
कई विधियों से प्रेरित करते हैं । उन्होंने बच्चों 
को एक साधारण खैल खिलाया “साइमन जो 
कद्देगा वो करता होगा”। वे कहते, “साइमन 
कहता है लेट जाझ्रो” झौर बच्चे लेट जाते । वे 
कहते, “साइमन कहता है सांप बन जाझो” झौर 
बच्चे सांप की तरह से फशे पर शु-छ्षु करते हुए 


पेट के बल सरकने लगते । “साइमन कहता है , 


राक्षस बन जाओ” फिर बच्चे-बच्चियां सांप की 
भूमिका छोड़कर प्रपनी-झपती कल्पना के अनुसार 
राक्षत का रूप धारण करने लगते, कोई लम्बे 
हाथ करता, कोई आंखें चढ़ाता, कोई गुर्राता 
श्रौर कोई जात से मार डालने की मुद्रा में श्रा 
जाता । झौर, फिर “साइमन कहता नट की 
तरह रस्सी पर चलो” तब बच्चे-बच्चियां सचमुच 
ही बड़ी सावधानी से पांव के क्षागे पांव रखकर 
पंजों के बल तने हुए झोौर हाथ फैलाये हुए चलने 
लग जाते | बच्चों में सचमुच ही तती हुई रस्सी 
प्र चलमे का भाव भा जाता, उनके हाव-भाव 
से बराबर यही लगता कि वे फशे पर न चलकर 
तट की तरह तनी हैई रस्सी पर चल रहे हैं । 


दूसरा खेल उन्होंने यह खिलाया कि देबिल 
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या टेलिफोन का बिना उपयोग किए ग्भिनय 
द्वारा इनके भ्रौर ऐसी ही अन्य कई चीजों के 
प्रयोग का श्रभ्यास कराया। कुए' से पाती 
निकालते है तो कंसे-कैसे और क्या-क्या करना 
होता है इसका पूरा ध्यान रखते हुए यदि सही 
्रभिनय होगा तो देखते वालों को फौरन मालूम 
हो जायेगा कि मंच प्र क्‍या हो रहा है। एक 
बार एक बच्चे ने कहा कि हम नहीं बताते तुम 
क्या करोगे | तुम कोई 'भी मन में कल्पना करके 
अपनी मर्जी से अभिनय करो प्रौर फिर हमसे 
पूछों कि हमारी समझ से तुमने क्या किया | एक 
लड़के ने टेबिल' पर चढ़ने का, प्रालमारी में हाथ 
डालने का और उस में से कुछ निकालकर पीने 
का प्रभिनतय किया। बच्चे ने कल्पना इतनी श्रच्छी 
दौड़ाई कि पीने के बाद मुह में जो स्वाद ग्राता 
है उसको भूला नहीं और पीने की मुद्रा बनाने के 
बाद मुह कड़वा हो जाने की मुद्रा भी उसमे बता 
दी और मंच से उतर झाया। लगभग सभी ने 
पहचान लिया कि उसने पिता की आालमारी से 
शराब लिकाल्कर चखी थी। कुछ ने दवा की 
बोतल का श्रनुमान भी लगाया । फंसला देने को 
बच्चे से कहा गया तो बच्चा मुह बिचकाकर रह 
गया । कोई उत्तर नहीं दिया। नहां में, न ना 
में। एक बच्चे ने खड़े होकर बड़ा शअ्रच्छा सा 
सवाल किया कि इसका पअ्रभिनम प्रधूरा था, 
उसने बताया कि शराब या दवा जो भी थी इसने 
पीकर बोतल वापिस रखने का भाव तो बताया 
ही नहीं । सबने माना कि यह बच्चा बारीकी से 
देख रहा था श्लौर उसने जो टिप्पणी दी बह बहुत 
झ्रच्छी भर बुद्धिमत्तापूर्ण थी । 

झब' यहां यह्‌ समभने की जरूरत है कि उस 
बच्चे को जब अपने मन के प्रनुकूल श्रभिनय 


१६ 





करने कौ श्राजादी दी गयी तो उससे अपने घर 
के वातावरण से ही झपने श्रभितव का विषय 
चुना। उसको इतना साहसी बनने का पझ्मवसर 
मिला, इसलिए वह यह दमित इच्छा भी व्यक्त 
कर सका कि बड़े जो काम करते हैं उसे चुपके 
से करने का बच्चे का मन भी होता है। जिस 
खूबसूरती से उसने प्रभिनय किया था, उसी खूब- 
सूरती से उस दर्शक बच्चे ने भी उसके श्रभिनय 
के अधूरे भाग को पहचान लिया था श्रौर इस 
तरह यह श्रभ्यास दोनों के भाव वृद्धि में जरूर 
सहायक बना,। 


इस तरह के कई अ्रभिनय बच्चों को करवाए 


हर 


गए पौर प्रन्तिम दिन सबने मिलकर एक छोटा 
नाटक दूसरों को दिखाने के लिए भी मंत्रित 
किया । 
बातें बहुत मामूली हैं लेकिन इसकी ओर 
यदि हमारे विद्यालयों में ध्यान दिया जाए हझौर 
बच्चों को साहस प्रौर स्वतंत्रता के साथ ग्रभिनय 
के माध्यम से भावनात्मक धौर नैतिक विकास 
का श्रवसर प्राप्त हो तो शायद हमारे विद्याक्षयों 
के साथ-साथ हमारे समाज के भविष्य का रूप 
भी श्राज से श्लौर प्रधिक प्रच्छा और प्रान्‍्तद- 
दायक हो सकता | 
छ 
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८ 
(5 व्यय 


खिलौनों की 


काम 


हैक्षणिक उपयोगिता 








बच्चे खेलना पसद करते हैं, परन्तु हमारे देश में कितने बच्चो कै पास अच्छी खेल सामग्री है ? संभवत: 
सम्पन्न घरानो के कुछ बच्चों तक ही यह घुविधा सीमित है। अन्य बच्चो को इस सुविधा से हम वंचित रखें या 
उन्हें ये सामग्री दे ! शेक्षणिक खिलौने बनाने का यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसधान भ्रौर प्रशिक्षण परिषद 


के बाल शिक्षा एकक द्वारा खिलौने बनाने की प्रतियोगिता का 


रिपोर्टिंग अचना सूद कर रहीं है । 


राष्ट्रीय दशौक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण 

परिषद, नई दिल्‍ली के बाल शिक्षा एकक 
ने राष्ट्रीय स्तर पर खिलौने बनाने को एक प्रति- 
योगिता का आयोजन किया था। पूर्व विद्यालय 
और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए १० 
भा, १९८० को परिषद में प्रायोजित इस प्रति 
योगिता में ६ शिक्षकों ने पुरस्कार प्राप्त किए। 
माननीय शिक्षा मच्त्री श्री बी० शांकरानन्द 
ने प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार 
दिए । 


खिलौने बनाने की इस प्रतियोगिया का प्रमुख 
उद्देश्य एक आननन्‍्ददायक परिवेश आर प्रक्रिया 


द्वारा शिक्षा देना था | विद्यालय को बच्चों के लिए हक, 


ग्राकर्षण का केन्द्र होना चाहिए। बच्चे वहां 
प्यारप्‌र्वक जाएं और खेल ही खेल में सीखें । यह 
तभी हो सकता है| जब शिक्षक बच्चों के परिवार 
से संबंधित स्थानीय साधनों की मदद से सस्ते 
खिलौने तेयार कर उन्हें उपलब्ध कराएं। इस 
प्रकार से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, वे अपने 
आप भी प्रयोग करेंगे और कुछ निष्कर्ष भी 





ग्रायोजन इसी उहूंश्य से किया गया। इसकी 








निकालेंगे। राष्ट्रीय शौक्षिक अनुसन्धान और 
प्रशिक्षण परिषद का बाल शिक्षा एकक यह जानना 
चाहता था कि खिलौनों का यह सुहावना 
ससार कहा तक उपयोगी है. ” इस बात को ध्यान 
में रखकर जुलाई, १९७९ में, राष्ट्रीय और 
प्रादेशिक स्तर पर शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के 
लिए पू्व-विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय- 
शिक्षकों के लिए खिलौने बनाने की एक प्रति- 
योगिता का आयोजन किया गया। प्रारम्भ में 
प्रतियोगिता प्रादेशिक स्तर पर, बाद मे राष्ट्रीय 
स्तर पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य 
शिक्षकों द्वारा अपनो-भ्रपनी समझा के अनुसार 





एके पुरस्कृत प्रविष्टि 


स्थानीय बेकार की सामग्री का उपयोग कर 
खिलौने बनाने को प्रोत्साहन देना था। प्रविष्थियों 
पर निर्णय लेते समय कम लागत भौर सामभ्री को 
सहज उपलब्धता तथा खिलौनों का सहज अनुकरण 
और उनकी शैक्षिक क्षमता पर ध्यान रखा गया। 
ये सूचनाये शिक्षकों ने स्वय प्रविष्टियों पर दी 
थीं । पहले राज्य स्तर पर आयोजित प्रविष्टियों 
को प्रदर्शित कर प्रस्कार दिए गए ! राज्य स्तर 
प्र प्‌ रस्कृत विभिन्‍न प्रविष्टियों को राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान के कैम्पस में प्रदर्शित किया गया और 
राज्य स्तर पर प्रथम प्रस्कार प्राप्त करने वाली 
प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए 
जाया गया। प्रदर्शनी एक सप्ताह चालू रही 
जिससे कि शिक्षक एक-दूसरों के विचारों से कुछ 
सीख सके 


अकी के हो 


(श्रीमती झायगर की सूऋ-बूक पर एक भेंट वार्ता) 

श्रीमती श्रायंगर ने जब अखबार में खेल बनाने की 
प्रतियोगिता के विपय में पढा तो ऋाफट प्रध्यापिका होने 
के नाते उनके मस्तिष्क में तुरन्त खिलौना बताने का 
विचार श्राया | उन्हें एक माचित्त की डिबिया दिखाई 
पड़ी, साथ ही एक खालौ डिब्बा भी | ग्रब क्या था ? खेल 
की रूप-रेखा तंयार हो गई । श्रब श्रीमती आायंगर को 
खोज थीं एक से बारह तक के कलण्डर की तारीखों की, 
जिसे वह काट कर गत्ते पर चिपकाते में उपयोग कर 
सके ! पुराने कैलण्हर को ढू'ढने मे भी उन्हे कोई दिवकत 
नही हुई | गोन्द, रंगीन कागज, दो लकड़ी के पासे प्रौर 
छोटा-मोदा सामान, भ्रव सब जुट गया । 





लिलीये का निश्लीण 


जैसा कि आप चित्र में देख रहे है माचिस से बनी 
हुईं श्राकृतियो को. एक गत्ते पर चिपकी हुई संख्याप्नो 
प्र एक खास तरीके से रखा गया है। हर आकृति पर 
एक हिन्दी या अंग्रेजी महीने का नाम लिखा हुमा है । 
इस प्रकार 42 महीनों के नामों के 42-2 श्राक्ृतियों 
के 2 सेट है। गतो के 2 भाग है। हरेक भाग मे 2 
तक अक ॥१॥2 वर्गों मे चिपकाए गए है। हर वर्ग 
कौ संख्या एक भ्रग्नेजी या हिन्दी के महीने का प्रस्तुती- 
करण करती है। दो पासे है, एक मे शुन्य से 5 तक की 
संख्याए' लिखी है और दूसरे पर शून्य, तीन, चार, पांच, 
छः और 7 की सख्याए है | 


खोलने को विधि 


बच्चे इसे शतरज के खेल की तरह बेल सकते हैं । 
एक बार में दो बच्चे इसे खेल सकते है। एक बच्चा 


हिन्दी के महीने के नाम वाली आाक्नतियां ले सकता है 
और दूसरा अंग्रेजी की । प्रब पहला बच्चा दोनों पासे 
एक साथ फेंकेगा और जो संख्याएं ऊपर भाएगी उनका 
जोड़ लगा लेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 
पाँसे पर पांच श्रौर 2 संख्याए' शभ्राई, उनका जोढ हुमा 
सात। इस खेल में संझया 7, सातवें महीने का प्रतिनिधित्व 
करती है इसलिए बच्चे को भब अपने सेट में से 7वें 
महीने के नाम वाली ग्राकृति को निकालकर बोडडे पर 
सख्या सात पर रखना है। इस प्रकार दूसरे बच्चों की भी 
बारी आएगी। वह भी इस प्रकार से खेलेगा'। इस तरह 
सेल चलता जाएगा और जिसकी अपने सेट की १2 
आाकृतियां बोर्ड पर पहले श्ला जायेगी, जीत उसी कौ होगी । 


खेल को बोक्षणिक उषधोषिता 

खेल ही खैल में बच्चे मौखिक जोड़ करने में दक्ष हो 
जो जाते हैं और बहुत जल्द द्वी भ्रंप्रेजी' और हिन्दी महीनों 
के नाम भी उनकी जुबान पर श्रा जाते हैं। इन महीनों 
के नामो की वतंती भी उन्हे अपने श्राप याद हो जाती है। 





पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम 
निम्नलिखित हैं . 
प्रथम पृरुकार : 


रू० ५००|८ 


श्री रमेश चन्द्र हिरौली 
सहायक अध्यापक 

प्राथमिक विंद्यालय, सरधला 
धार (मध्यप्रदेश) 

द्वितीय प्रस्कार 


रू० ३००- 


श्रीमती एस० लामा 
भाष्रेम एल० पी० स्कूल 


शिलाग (मेघालय) 
तृतीय पुरश्कार 


रू० २०० -- 


श्रीमती सीता आर० आायंगर 
उदयाचल प्राथमिक विद्यालग्र 
_ विखरीली, बम्बई 





पुरस्कृत प्रतियोगी 


कु 


सानवना प्‌रकार 


१. श्री गुरूदास जी आर्य 
राजकीय प्राथमिक विद्यालय 
खलबाड़े, कोनगोना (गोवा) 


२ श्री सुरेश चन्द्र बलिशग्रार सिंह 


, निरंजनपुर पो० कटिया 


पुरी (उड़ीसा) 


३. श्रीमती रजनी वारी 
वायुसेना केन्द्रीय विद्यालय 
दिल्‍ली कंन्‍्ट, दिल्‍ली 


४. श्रीमती संजीवन मेवार, 
सेण्ट लूक पब्लिक स्कूल 
सोलन ( हि० प्र७ ) 


--बीथी स्पेगनोली 


के मिनट रुकिए, अपनी आँखें बन्द कर सुनिए । 
ग्रापके चारों ओर एक ध्वत्ति का संसार है जो 
बच्चों को कक्षा में झन्वेषण करते के लिए सम्पन्न 
सामग्री प्रस्तुत करेगा | ध्वनि प्रयोगों को प्रारम्भ 
करने के लिए उत्सुक युवा बच्चों की एक कक्षा 
एक ग्राइवर्य जनक जमाब है जो कि उनके कानों 
झौर भावताओ्नों को खोलने में मदद करेगी। दुर्भा- 
स्यवश प्रपने बदलते हुए समाज में हममें से प्रनेक 
लाउडस्पीकरों, यातायात, रेडियो श्रादि के शोर 
को अनसुना करते रहते हैं । हमें बच्चों की संबे- 
दनशील, बिवेक, श्रोता, श्रपने ध्वनि वातावरण 
के प्रति सचेत होने में मदद करनी चाहिए। श्रष- 
णात्मक विवेचना प्रौर यहां तक की ध्वनि तथा 
संगीत के प्रति उनकी सौत्दर्यात्मक दृष्टि को 
विकसित करने के लिए निम्नलिखित कुछ कायें- 
कलापों में उनको सम्मिलित कर उनकी मदद की 
जा सकती है । 
शिक्षक होने के ताते कक्षाओ्रों का कार्यभार 
ग्रहण करने पर आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभानी पड़ती है । श्रतः झपनी स्वय की श्रवण 
झौर ध्वनि श्नुभूति को विकसित कर इसे प्रारम्भ 
करें। ध्वनि के प्रकारों की जाँच श्राप श्रपने 
चारों प्रोर स्थित वस्तुप्ों से प्रारम्भ करो, 
सुनने के लिए केवल एक मिनट खर्चे करो, प्रचण्ड 
या प्रशुष्क या एकाकी ध्यनियों कौ एक सूचौ 
बनाझो, प्रपतो स्वयं की श्रावाज प्लौर शरीर 
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आधिपत्य ध्वनि सम्भावनाष्रों के क्षेत्र के साथ 
प्रयोग करो । 

ध्रव तुम श्रपनी कक्षा को ध्वनियों की ओर 

मोड़ने के लिए तैयार हो । ध्वत्ति पर्यावरण पैदा 
करने में मदद के लिए यहां कुछ कार्यकलाप दिए 
गए हैं। तुम इनके परिणामों की जांच करके इन्हें 
विकसित भी कर सकते हो | 

१. ध्वति गतियाँ--विद्यालय, पड़ौस' के 
चारों प्रोर की ध्वनियों को सूचियों में 
या एक नक्शे पर अभ्रभिलेख करें। 

२. ध्वनि प्राचीर--कमरे में दोनों श्रोर 
एक रस्सी बांध दो। विभिन्‍न प्राप्त 
वस्तुओं को उस पर लटकाप्नो जो अलग- 
झ्लग ध्वनियां पैदा करती हैं । 





३. ध्वनि खेलों फो गुप्त रखना--एक 
समूह में या श्रनौपचारिक रूप से एक 
बच्चे से गुप्त ध्वनि कैसी प्लौर क्या है- 
इसकी पहचान करने के लिए कहें । 

४- तालियों क्री गूज--तुम एक ढंग से 
ताली बजाझो (दारीर के विभिन्‍न श्रंगों 
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का प्रयोग करते हुए) प्रन्य इसे 
दृहराए । 

५. शरीर ध्वत्तियों का श्रारकेस्ट्रा--एक 
बच्चा कुछ भ्रव्य बच्चों को संचालित 
करता है और प्रत्येक अपनी विश्षिष्ट 
ध्वनियों को पैदा करते है । ध्वनियों 
को सुनकर भ्रौर उनकी पहचान कर 
तुम ध्वनि के साथ सरल प्रयोग करते 
की सोच सकते हो । 


एक मेज था छत का एक कोना क्‍यों नहीं 
तुम ध्वनि प्रयोग के लिए छोड़ देते हो ? यहां पर 
विभिन्न सामभिया जैसे तारियल का खोल, रस्सी, 
सिलवर का तार, बक्से, टीन, छड़े श्रादि रखें 
प्रौर युवा ध्वनि वेज्ञातिकों को प्रभावी रूप से 
प्रनुसंघान करने दें । यहु जानने के लिए उन्हें 
प्रोत्साहित करें. कि क्‍या होता है जब कि उन्हें 
एक दूसरे के साथ हिलाया, टकराया, रगड़ा, 
भुलाया, घुमाय।, खूरचा प्रादि जाता है। विभिन्‍न 
सामग्रियों से प्राप्त होने वाली ध्वनियों के प्रकारों 
को पहले से ही बताने में उनका मार्गदर्शन करें। 
प्राप ध्वनियों को स्मरण कराने में भी उनकी 
मदद कर सकते हैं जो कि अत्यन्त डरावनी, 
शानन्‍्त, रोमांचकारी, संगीतमय या विभाजक 
प्रादि ध्वनियां थीं। श्राप इन ध्वनि प्रभावों का 
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प्रयोग नाटक, गाना, कविताएं झौर प्रन्य दूसरे 
प्रकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते समय कर 
सकते हैं। 

बहुत से प्रयोगों के बाद यह मालूम करिए 
कि क्या छात्र इसकी जांच कर सकते है कि सभी 
ध्वनीय वस्तुएं सामान्य होती हैं | क्‍या वे देख 
सकते हैं कि जब एक वस्तु निरन्तर रूप से कम्पित 
की जाती है तो बह ध्वनि उत्पन्न करती है, कभी- 
कभी नहीं। दृश्य कम्पन वाली वस्तुशों को खोजने 
के लिए बच्चों से कहें । 

एक नाठकीय प्रयोग के लिए तरंगों प्लौर 
उम्तके प्रागे चलते के क्रम को चित्रित करें, इसे 
बनाकर इसका बच्चों के सम्मुख प्रदर्शन करें। 
एक मीटर लग्बी रस्सी और एक धातु का चम्मच 
लें, चम्मच को रस्सी के मध्य में बांध शौर 
रस्सी के दोनों छोरों को उंगलियों से पकश् लें । 
अब श्रपने कानों के पास उगलियो को लाए 
प्रौर सुने । इसके बाद चम्मच पर चोट मारता 
प्रारम्भ करें, पुनः सुने । ध्रत्त में उंगलियों को 
कानों के ही पास रखकर चम्मच पर चोट मारें, 
शौर इसे निरन्तर कम्पित होने के लिए किसी 
ठोस वस्तु के विपरीत ठकराएं | भ्रब श्राप क्या 
सुनते हैं ? चम्मच के स्थान पर प्रन्य कोई चीज 
लेकर रस्सी की सहायता से ही ऐसा प्रयोग करें 


प्राइमरी शिक्षक 


प्रौर दोनों की ध्वनियों के प्रन्तरों को ज्ञात करें । 


बच्चे जब एक बार तरंगों की वास्तविकता 
को समभने लगते हैं तो उनमें से कुछ यह जातना 
चाहते है कि कुछ ध्वनियां दूसरी ध्यन्ियों की 
ग्रपेक्षा ऊंची या नीची क्‍यों हैं ? ध्वनियों को ऊंचा 
या नीचा करने के विभिन्‍न तरीके हैं। सम्भवतः 
उनमें से सर्वेप्रथम तरीका अचानक ही तब खोजा 
गया था जब किसी ने एक नरकुल या बांस लेकर 
फू कने पर उसके प्रत्दर से ध्वत्ति पैदा कौ । फिर 
हमारे संगीतज्ञ वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया 
कि बांस में कुछ छेद करने से ध्वनि बदल जाती 
है । 

ग्राप श्ौर श्रपके बच्चे इस साधारण प्रयोग 
को बांस या इसी प्रकार की छड़ी के साथ करने 
की कोशिश कर सकते हैं। एक किनारे को “वी” 
की तरह मुह में रखने के लिए छांठे । इसे धीरे- 
धीरे तब तक फू कते रहें जब तक कि ध्वनि न 
निकले । नली के कुछ हिस्से को नीचे की ओर 
छांटें, फू के भ्ौर सुनें। क्‍या आपको ध्वनि में 
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कुछ परिवर्तन सुनाई पड़ता है। छाँदना जारी 
रखें और ध्वतियों को सुनें । जैसे ही बांसुरी के 
प्रन्दर हवा का तरंगीय भाग कम हो जाता है 
तो ध्वनि ऊंची हो जाती है। यदि श्राप ऊंची 
ध्यनि चाहते हैं तो प्रापको तरंगीय सामग्री की 
तरंग प्रति तीव्र बनानी चाहिए। इसे करने का 
एक रास्ता लकड़ी, हवा, धातु, डोरी आदि सामग्री 
को छोटा करके है । ऊंची ध्वत्ति पानें का एक 
अन्य रास्ता तरंगीय सामग्री को कस दिया जाए 
जैसे डोरी वाले यन्त्रों को बजाते समय डोरी 
खींचकर कसते हैं । 

पतली रबड़ का एक टुकड़ा, डोरी या 
रबड़ का एक बेण्ड लें उसे श्रपनी उगलियों के 
चारों ओर ढीला लपटें श्रौर इसे तोड़ें । इसके 
बाद इसे कस कर लपेटे झौर तोड़े फिर ध्वत्तियों 
के भ्रन्तर को ज्ञात करें । 


दूसरा उदाहरण एक संगीत उपकरण का है 
जिसके द्वारा वास्तव में बच्चे प्रसन्‍न होंगे । इसे 
कंरिबियन में “मास्कूयूटों ड्रम' भ्रफ्रौका में 'पिट 
हा! और रूस में 'वाश टब वास” के नाम से 
पुकारा जाता है । 


इसे निम्न प्रकार से तेयार करते हैं, पहले 
जमीन भें एक छेद करके उसे किसी जानवर की 
खाल द्वारा ढक देते हैं फिर इस खाल के श्रन्दर 
एक रस्सी बांध कर पास की किसी टहनी से 
खींच कर बांध देते हैं। दहनी हिलाने से या 
उसी समय रस्सी को खींचने से भ्रनेक प्रकार की 
संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। 


यदि इस प्रकार का प्रयोग करना सम्भव न 
हो तो क्राप इसी तरह से मिलता-जुल्तता निम्त- 
लिखित दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, यद्यपि पहला 


रे 


मूल प्रयोग उत्तम है । 

इसके लिए आ्रापको तीन बस्तुध्ों की अवश्य- 
कता पड़ेगी--एक रस्सी, रस्सी पकड़ने के लिए 
एक छड़ी प्लौर रस्सी की ध्वति को ऊंचा बनाने 
के लिए एक ध्वनि-बाक्स । श्राप ध्वनि-बाक्स 
बताने के लिए विभिन्‍त सामग्रियां प्रयोग कर 





हद 


सकते हैं। श्राप कोई ऐसा बतंन ले सकते हैं जो 
ध्वनि की तीव्रता को बढाने के लिए प्रपने प्रन्दर 
इसे गृजित करे । ठीक तरह से श्राधे कटे नारि- 
यल, पुरानी दूध की टीन, एक गत्ते की मिठाई के 
डिब्बे के साथ प्रयोग करें। ध्वनि-बावस के ऊपर 
एक छोटा सा छेद कर प्रौर इसके अन्दर डोरी 
को लटकाकर किसी बोल्ट या नठ के द्वारा छेद 
पर बांध दे । डोरी का दूसरा छोर किसी एक 
छड़ी, पेन्सिल या गत्ते से बांध दं। इसका ध्यान 
रखें कि डोरी काफी तती हुई होनी चाहिए । 

यन्त्र खेलने के लिए तंयार है। बच्चों के 
साथ विभिन्‍न ध्वत्ति-बाक्ष्सों श्लौर विभिन्‍न डोरियों 
से प्रयोग करें। यह देखे कि जब डोरी को छड़ 
क्रे साथ जोड़ा जाता है तो ध्वनि के प्रकार में 
कोई परिवतंन होता है ? कक्षा में दूसरे संगीतीय 
यन्त्र लाएं और बच्चों को उन्हें देखनं दे । यह 
देखें कि क्या वे ध्वनि विज्ञान के कुछ श्रधिक 
नियम खोज सकते हैं ? ध्वनि कहां से आ रही 
है ? क्‍या कम्पित होता है ? क्‍या यह एक ध्वत्ति- 
बाक्स है। इसकी कसी आकृति है श्लौर क्‍यों ! 
स्वरमान झौर उच्चस्वरत्व में परिवर्तेत को कैसे 
निष्पादित किया जाता है ? क्या कोई इससे 
प्रधिक अ्रच्छी रूपरेखा सोच सकता है ? 

यह प्राशा की जाती है कि ये कार्यक्लाप 
बच्चों तथा ध्वनि श्रौर संगीत के संसार के मध्य 
होने वाले दीधघे सम्बन्धों की शुरूआत हैं। एक 
बार प्रारम्भ होने पर यह सम्बन्धता कभी 
समाप्त नहीं होगी। भ्रतः क्‍यों नहीं झूकते ! 
सुनिए झौर ध्वनि सागर में डुबकी लगाइए। 
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गणित की कुछ रोचक क्रियाएं 


शृणित कुछ विद्यार्थियों के लिए एक नीरस विषय 

झोर कुछ के लिए एक देन समझा जाता है । 
ग्रार्मों में स्थिति और भी गम्भीर है। अशिक्षित 
श्रौर अद्धंशिक्षित वातावरण इसका एक प्रमुख 
कारण हो सकता है। श्रधिकांश विद्यार्थी गणित में 
दिलचस्पी नहीं लेते श्रौर अपने भ्रन्दर एक हीन 
भावना को विकसित करते है। वे किसी एक या 
अन्य कारणों से कक्षा से बाहर रहने की कोशिदा 
करते है। कुछ विद्यार्थी प्रश्तों को मही समभते 
जिसके कारण उनके भ्रन्दर विषय के प्रति लापर- 
वाही, अतियमतता और प्ररुचि रहती हैं तथा 
योग्य विद्याथियों की नकल करने की श्रादत 
विकसित हो जाती है। वे यह नहीं समझ पाते 
कि प्रइन क्‍यों भ्रोर कंसे हल हुप्ना, जिसके कारण 
मूत्न तत्त्व उनके लिए एक बोझ श्ौर विषय ऊब 
पेदा करने वाला तथा श्रतकेसंगत बन जाता है। 
कप्ती- कभी वे विषय के डर श्ौर तनाव के कारण 
हताष् दिखाई देते हैं । 


मेरे विचार से निम्तलिखित कुछ क्रियाएं 
गणित को श्रधिक रुन्षिकर बनाने में अध्यापक 
की सहायता कर सकती है : 


गणितीय जादू 


छात्रों के लिए जादुई वर्गों श्रौर पंचमुखों को 


* चित्नित किया जा सकता है। छात्र इस प्रकार 


के प्रदनों को प्रत्यधिक रुचि से हप्न करते हैं। 
३५ 











उदाहरण के लिए एक वर्ग को लेते हैं : 


वर्ग की संख्याएं £ से १६ तक हैं भौर 
उनका जोड़ पंक्तियों या खामों में ३९ है | उनकी 
रचताश्रों को समझता काफी रुचिकर होगा । 
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(ग) 
नौ संख्याश्रों को नौ वर्गो में लिखो जैसे चित्र 
“क'' में लिखा है, फिर इन संख्याभ्नों को “ख'' 
चित्र की भाँति पुन लिखो । फिर बाहूर निकले 
हुए हिस्सों से तीन संख्याओं कौ गिनो, जिन 
संख्याश्रों का योग ३६ बने उन्हें वर्गों में लिखो । 
यह वांछित बर्ग 'ग' चित्र जेसाहोगा। इसी 
प्रकार किनन्‍हीं भी संख्याश्रों के विषम खाने रहते 
हुए वर्ग बनाए जा सकते है। 
इस प्रकार का ग्रभ्यासः सृजनात्मकता को 
प्रोत्साहित करेगा श्लौर बच्चे उचित हल पाने पर 
प्रसन्‍तता महसूस करेगे । 
गॉधिमीए व गिल 
सभी बच्चों को छोटी कहानिया-पहेलियां 
पढ़ना श्लौर सुनता प्रच्छा लगता है। कुछ प्रश्नों 
को पहेलियों के रूप में बदल कर बच्चों को 
बताया जा सकता है । उदाहरण के लिए पहेलियां 
इस रूप में हो सकती हैं : 
(क) तुम कोई भी राशि सोच लो, इसमें उतनी 
ही राक्षि भ्रपत्ती तरफ से मिला लो और 
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फिर १० रुपए मेरे मिला लो | इसमें से 
आ्राधी राशि किसी गरीब को दे दो और 
प्रपनी मिलाई हुई राशि निकाल लो । भ्रब 
तुम्हारे पास ५ रूपए बचेंगे (मेरी राषि 
का झ्ाधा) । 
'क' ने 'ख' से कहा कि यदि तुम मुझे 
१० रूपये दे दो तो हम दोनों के पास 
बराबर-बराबर रूपये हो जाएंगे, लेकिन 
'स्' ने कहा कि यदि तुम मुझे २० रूपये 
दे दो तो मेरे पास तुमसे चार गुना श्रधिक 
रूपये हो जाएगे। दोनों के पास कितसनें 
रूपये है, इसे ज्ञात करो। छात्र प्रपते प्रभि- 
भावकों को झपनी कठिनाइयां बताएंगे 
ओर उनमें विषय के प्रति उत्सुकता जागृत 
होगी । इस प्रकार का प्रतिरिकत कार्य 
उन्हें भ्ौर अधिक मेहनती बनाएगा । 
आगिवीश अधीगशाल। 

विद्यालय में एक गणितीय प्रयोगशाला होनी 
चाहिए | वातावरणीय साधनों से जमा की गई 
ठोस श्राकृतियां, वस्तुए', माडल, चिन्न, ग्राफ 
र्यामपट, लोह-पट और  श्रन्य बहुत सी वस्तुए' 
यहां प्रयोग के लिए रखी जा सकती हैं। इस 
प्रकार की प्रयोगशाला के लिए रेखागणिततीय 
उपकरण, मौटर-राड, बांट श्रादि प्रावश्यक उप- 
करण हैं। जीओ-बोर्ड और शताब्दी कलैण्डर 
आदि भो इसे और रुचिकर बना सकते हैं। छात्र 
वस्तुश्नो की नाप-त्ञोल करने के लिए प्लौजारों का 
प्रयोग करेगे । प्रायोगिक कारये प्रधिक मनोवेज्ञा- 
प्तिक महत्ता रखता है। कुछ प्रयोग प्रतिदित के 
जीवन में अधिक उपयोगी होंगे । 

सत्र, निरभम और छोटे तरीके 
प्रएनों को सरल झ्ौर शीज्न हल करने के 


३७ 


लिए. कुछ नियम उत्तम परिकत्पताए है । कुछ 

नियमों को पालन करने से दुकानदार अपने बिल 

जल्दी बना लेते हैं | इनमें से कुछ निम्न हैं : 

(क) किसी अंक द्वारा भाज्यता की जाच . 

२, ३, ४, ४, ६, ७, 5, ६ १०, ११ 

यदि तुम जानना चाहते हो कि कोई सख्या 

२, ४, ८, १६, से भाजित है या नहीं, तो यदि 

संख्या का अंतिम अक, अंतिम दो अ्रंक, अंतिम 

तीन अंक, अतिम चार अक क्रमश ' २, ४, 5, 

आर १६ से भाजित हो जाते है तो पूरी संख्या 

भाजित होगी । 
यदि किसी संख्या के अकों का जोड ३ या 

९ से विभाजित हो जाता है तो पूरी सख्या भी 

३या € से भाजित हो जाएगी। यदि किसी 

सख्या का अन्तिम अंक ५ या ० है तो प्री सख्या 

५ से विभाजित हो जाएगी । 

यदि अयुग्म झ्रोर युग्म संख्याओों के जोड 
का अन्तर शुन्य है. या ११ से भाजित हो जाता 
है तो संख्या भी ११ से भाजित हो जाएगी । 
यदि किसी सख्या के अंत में ० होता है तो 
यह १० से भाजित हो जाती है । 

(ख) ५१, २५१, ३५१, ४५“, आसानी से याद 
रखे जा सकते हैं। यदि हमें ३५" ज्ञात 
करना है तो हम सख्या के पहले भझ्रक का 
ग्रगले श्रकः यथा--३ का ४ (या ५ के 

प्तिरिक्त अंक ) से गुणा करें और उराके 

आगे २५ और लिख दे यथा ३,८८--१२ 

ल्‍१२२५। इसी प्रकार १*,१११,११११, 

१११११ भी हल किए जा सकते हैं। 

उदाहरण के लिए एक संख्या ११११ लेते 

हैं। इसमें चार अंक है। तो १, २, ३, 

.»» ४ तक लिखिए। फिर इसे उल्टा 


शेष 


0१,०६५ (१५५4 
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करके लिखिये तो यह १२३४३२०९ होगा, 

ही इसका हल है । इसी प्रकार €* , 
६६९, ६६६९, ६८४ को भी हल किया 
जा सकता है और अन्य सामान्य नियम 
बनाए तथा गोद किए जा सकते है। 


और है आलरणव पा 


गणित भावनात्मक और असामाज़िक 
समस्यात्रों पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि 
ग्रकों की वास्तविवा समस्याएं बच्चों को दी 
जानी चाहिए । पअंको पर ग्राधारित प्रतिदिन के 
जीवन की समस्याए बच्चों से पूछती चाहिए तथा 
उन्हे निय्रमों के अ्रनुगार वर्गकित कर हल करना 
चाहिए इस प्रकार है छा समस्याओं का बिश्नेपण 
ग्रोर हल करने के पूर्व. उनका शादुबय जान 
जाएगे श्रौर देनिक जीवन की ग्रज्ञात परिस्थितियों 
में अपना दिमाग लगाने की आदत को विकसित 
करेंगे। घर पर वे गरमस्थाश्रों को जानने के लिए 
काफी उत्सुक रहगे । इस प्रकार से वातावरणीय 
साधनों का काफी प्रयोग किग्रा जा सकता है । 


०५ ॥॥* 


रुचिकर कार्यकलापों के लिए इस' प्रकार का 
एक पट होता आवश्यक बात है । गणितीय 
समाचार, जनसख्या और खाद्य उत्पादव आदि 
इंगित करता हुआ आफ, कक्षा के कुल विद्यार्थियों 
की तुलना में अनुपस्थित छात्र, गृह परीक्षाश्रों के 
फल, छोटी गणितीय पह़ेलिया श्रादि को पह पर 
स्थान देता चाहिए । 

समय-समय पर विद्यात्रियों द्वारा पद के 
निरीक्षण करने से उनके अन्दर गणितीय प्रव॒त्ति 
पंदा करने में काफी सहायता मिलेगी । गणित से 
सम्बन्धित विद्यार्थियों की कुछ चुत्ती हुई प्तमस्याएं 


प्राइमरी शिक्षक 


उनके ग्रन्दर चिन्तन और रचनात्मकता बढ़ाएगी । 
विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्य सम्पादन के बारे में 
कुछ उत्तम टिप्पणिया उनके अच्दर उत्साह और 
रचनात्मक-प्रतियोगात्मक विचारों को पैदा करती 
हैं । 
'पणितण विस 

वर्ष के भ्रन्दर कुछ दिन गणितज्ञ दिनों के रूप 
में मनाने चाहिए। इस प्रकार के दिन महान 
गणितज्ञों जैसे-पाइथागो रस, रामानुजम, लीलावती 
आदि से सम्बन्धित होने चाहिए। इस दिन 
गणितज्ञ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और 
उत्तका जीवन चरित्र आदि बताना चाहिए। यदि 
सम्भव हो तो इन महान विभूतियों के नाम पर 
विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जा सकते है । 


ऑल '"ण० 

उत्साही विद्याथियों के लिए एक गणितीय 
क्लब होना चाहिए। क्लब भाषाओं, वाद-चिवादों 
तथा श्रन्य प्रतियोगिताश्रों का आयोजन कर सकता 
है । इन प्रतियोगिताशों का उद्देश्य रचनात्मक, 
मौलिक, और तर्कीय चिन्तन भ्रादि का विकास 
करना है । गोष्ठी में गणितीय श्राश्व्यों और 
पहेलियों पर॒ वाद-विवाद किया जाना 
चाहिए और अंकों के बीच आदचर्यजनक अझन्ते- 
सम्बन्धों पर भी वार्ता की जा सकती है। क्लब 
द्वारा उपयुक्त कार्यकलापों पर नियंत्रण रखा 
जाता है।। इस प्रकार क्लब बच्चों के बीच 
नेतृत्वता के प्रशिक्षण के श्रतिरिकत काफी उत्तेजना 
पैदा करते हैं । 
४ ९० 

ये कार्यकलाप विद्यमान पाठ्यक्रम में 
सम्मिलित नहीं हैं । इन्हें कभी-कभी श्रतिरिक्‍त 


प्रप्रल॑ ११८० 


कक्षाओं में प्रयोग में लाया जा सकता है। ये मनो- 
रजनात्मक कार्यकलाप गणित पढ़ने के नियमित 
तरीके नही हैं बल्कि ये केबल उत्प्रेर्त साधन के 
रूप में कार्य करते हैं। इस 4कार के कार्यकलाप 
अर्थपूर्ण रूप से टेप होने चाहिए। इस प्रकार के 
कार्यकलापों का नई अभिलाषाशों के साथ सुब्य- 
वस्थित अभिदर्शन केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं 
करेगा बल्कि बच्चों के बौद्धिक स्तर को भी 
बढाएगा । ये कार्यकलाप एक ओर बुद्धिमान छात्रों 
की ज्ञान पिपासा को शांत करने में मदद करेगे। 
साराशत: इससे शिक्षक झोर छात्र के बीच 
सहयोगी वातावरण बनेगा जिससे उनके अन्दर 
एक-दूसरे के प्रति विश्वास, अश्रच्छे विचार और 
रचनात्मकता पंदा करने में सहायता मिलेगी । 
अध्यापक द्वारा खाली समय का प्रभावी रूप से 
उपयोग करना चाहिए । लेकिन अच्छा फल प्राप्त 
करने के लिए अध्यापक को भी पूरी तैयारी करनें 
की आवश्यकता है । 


हेमराज गगें 

प्रधानाष्यापक 

राजकीय साध्यप्तिक विद्यालय 
बालीणर बस्ती, धुरो 

संगरुर (पंजाब) 


कार्ड द्वारा शब्दों का निर्माण 


काई की सहायता से एक खेल, जिसके द्वारा 

बच्चे विनम्र दाब्दों से परिचित हों और वे 
उन व्यक्तियों को आदर पूर्वक सम्बोधित कण 
सकें, जिनके सम्पके में वे प्रतिदिन झ्ाते है श्रथवा 
जो हमारे लिए काम करते है। 


शे& 


सामान्यतः प्राथमिक वक्षाओ्ं में विनम्र 
हाब्दों यथा 'कृपया' और 'धन्यवाद' तथा सम्मान- 
सूचक छब्दो जैसे 'थी' 'श्रीमती' या 'कुमारी' का 
प्रयोग सिखाने के लिए पाठ होते है । समाज के 
विभिन्‍त पेशे के लोग जो हमारे लिए काम करते 
हैं, जैसे बढई, लुहार, मोची, मिस्त्री श्ादि के 
बारे में भी बच्चों को बताने की श्रावश्यकता है । 
जैसे-जैसे बच्चे प्रतिदिन इनके सम्पर्क में आते है 
इनके सबध में जानने की उनकी जिज्ञासा बढ़ती 
है और बच्चों को खेल ही खेल में जब इन कौशलों 
का ज्ञान कराया जाता है, वे शीघ्र और अच्छी 
तरह सीखते है । 


आवश्यक शामप्री 

इस खेल के लिए ताश के ३२ पत्तों की 
आवश्यकता होती है. जिन्हें ८ हिस्सों में बांटा 
जा सकता है, प्रत्येक हिस्सा किसी एक व्यवसाय 
से सम्बन्धित होता है । प्रत्येक हिस्से में ४ पत्ते 
होते हैं | इत पत्तों के ऊपर बायीं ओर श्री वढ़ई, 
श्रीमती बढ़ई, मास्टर वढ़ई और कुमारी बढई 
लिखा होता है। व्यवस्ताय के आधार पर मोची, 
दर्जी, लुहार श्रादि भी लिखे जा सकते है। इसके 
नीचे लिखे हुए व्यवसाय और व्यक्ति से सम्बन्धित 
चित्र हों । पत्ते के दूसरी ओर सामान्य ताश के 
पत्तों जेसी कोई भी चित्रकारी हो सकती है । इसी 
. प्रकार के ८ व्यवसायों से खेल की तंयारियां पूरी 
की जा सकती हैं । 


खेल 

पत्तो को फेंट कर चार खिलाड़ियों में एक 
किस्त में ४ पत्ते या ८ पत्ते बांदे जा सकते हैं । 
जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को ८ पत्ते मिलते है । 
इस खेल का उद्देश्य प्रत्येक व्यवसाय का जोड़ा 
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बनाता है। जो भी खिलाडी सर्वप्रथम दो जोड़े 
बना लेता है वही विजयी होता है। यह खेल 
तब तक बेला जाता रहेगा जब तक कि ग्रन्य दो 
खिलाडी भी जोड़े न बना लें। इस प्रकार उन्हे 
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा खिलाड़ी घोषित 
किया जाता है। इस बारे में विभिन्न स्थानों के 
लिए अलग-प्लग निश्चित अंक्र रखे जाते हैं और 
जो भी खिलाड़ी पूव निश्चित अंक जैसे १०, २५ 
या १०० पहले प्राप्त कर लेता है उसे विजयी 
घोषित किया जाता है । 

जैसे क, खं, ग और घ खिलाडी बेल रहे है । 
बारी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की शोर चलेगी 
और खिलाड़ी भी उसी क्रम से बिठाए जाते हैं । 
अब “क्र” अपना जोडा पूरा करने के लिए “ख”' 
से एक पत्ता मांग कर खेल शुरू करता है । लेकिन 
उसे इस प्रकार कहता चाहिए "श्री बढ़ई क्या 
आप कृपया मेरे पास भा सकते हैं ?” या “श्रीमती 
मोची क्‍या श्राप कृपया मेरे घर आएंगी ?”यां 
“मास्टर लुहार क्या आप मेरी मदद करंगे ?” या 
“कुमारी दर्जी आपकी यह कृपा होगी यदि आप 
मुझे कुछ सहायता दे ।” यदि “लव” के पास वह 
वांछित पत्ता हैं तो उसे वह “क” को दे देना 
चाहिए। तब “क” द्वारा “आपका धन्यवाद” 
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कहा जाना चाहिए और “ख' को एक ऐसा पत्ता 
देना चाहिए जिसकी “का को आवश्यकता न 
हो । यदि “ख” के पास मांगा गया वह पत्ता नही 
है तो उसे कहना चाहिए “माफ कीजियेगा मै 
अभी आपकी सहायता नहीं कर सकता” या 
“माफ कीजियेगा मैं आपके घर नहीं आ सकता” 
या इसी प्रकार का अन्य कोई वाक्य । इसके 
अतिरिक्त वह “क” से अनावश्यक परेशान करने 
के लिए दण्ड स्वरूप पत्ता भी मांग सकता है। 
लेकिन उसे भी पत्ता मांगने पर 'क्ृपया' और 
पत्ता मिलने पर “झापका धन्यवाद छाब्दों का 
प्रयोग करना चाहिए । जिस प्रकार ताश के श्रन्य 
खेलों में जीतने के लिए दूसरे अन्य खिलाड़ियों के 
पाप्त में पत्ती का अनुमान लगाना आवश्यक होता 
है, उसी प्रकार इस खेल में भी । 

यदि कोई खिलाड़ी, पत्ता मांगते समय 
“क्रपया” कहना भूल जाए तो उसे अन्य खिलाड़ी 
द्वारा पत्ता होते हुए भी पत्ता नहीं दिया जा सकता । 
यदि कोई खिलाड़ी पत्ता लेने के बाद “धन्यवाद” 
कहना भूल जाए तो उसे पत्ता वापिस करना पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त दोनों परिस्थितियों में भ्रन्‍्य 
खिलाड़ी चुक करने वाले खिलाड़ी से अपनी जरू- 
रत का पत्ता मांग सकते है। यह दण्ड उस खिलाड़ी 
को भी अदा करता पड़ेगा जो “माफ कीजिएगा” 
कहना भूल जाए । 

यदि “का” द्वारा भूल करने पर "क” से “ख” 
द्वारा एक पत्ता मांगा जाता है जो कि “क” के 
पास नहीं है तो "ख” को पत्ता नहीं मिलेगा और 
उसकी बारी समाप्त हो जायेगी । अरब “क” को 
“ख से भी पत्ता मांगने का अधिकार नहीं है. 
नहीं तो दोनों ग्रापस मे ही खेलते रहेंगे । अब “ख'' 
अपनी जरूरत का पत्ता अपनी जोड़ी पूरी करने 
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के लिए “ग” से मांगता है । इस प्रकार खेल जैसा 
कि पहले बताया गया है तब तक चलता रहेगा 
जब तक कि एक या तीन खिलाड़ी नहीं जीत 
जाते । 


ग्राखिरी दौर में यह हो सकता है. कि जैसे 
ही अ्रंतिम दोनों खिलाड़ियों द्वारा पत्ते बदले जाते 
हैं तो दोनों के ही जोड़े पूरे हो' जाए। ऐसी 
परिस्थिति में जिस खिलाडी द्वारा पत्ता मांगा 
जाता है वह तीसरे स्थान पर शौर अन्य अंतिम 
स्थान पर रहेगा । विजयी खिलाड़ी यह दिखाने 
के लिए कि उनके जोड़े पूरे हो गए हैं खेल समाप्त 
होने पर पत्तों को खोल देंगे । अन्य खिलाड़ियों 
का ध्यान रखते हुए अन्त तक प्रत्येक अपने पत्ते 
छिपाकर रखते है। 


बिस्तार 

एक ही समय में चार बच्चों के खेलने के 
लिए यह खेल है, । यदि ज्यादा बच्चे हों तो इस 
खेल को ८ बच्चे भी खेल सकते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक को ४ पत्ते मिलेगे। भया ६या ७ बच्चों 
द्वारा खेलने की स्थिति में किसी भी व्यवसाय के 


डे 


४ पत्ते निकाले जा सकते हैं । 

खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने की स्थिति में 
किसी नए एक या दो व्यवसाय के ४ या ८ काडे 
मिलाना भी सम्भव हो सकता है। कुछ बच्चे 
खेलें और कुछ बच्न्चे देखें तो सामान्‍्यत ३२ पत्तो 
की दो गष्डियां पूरी कक्षा को व्यस्त रखने के लिए 
| पर्याप्त हैं। 





नियम 


क्योंकि इस खेल में पूरे समय बच्चे विनम्र 
शब्दों को सुनते तथा उनका प्रयोग करते हैं झ्रतः वे 
दब्द शीध्र ही उनके जीवन में भी नियसित रूप से 
प्रयोग होने लगेंगे । उन शब्दों को प्रयोग न करने 
पर दण्ड मिलने के डर से उनके अन्दर शब्दों 
को प्रयोग करने की श्रादत बन जाएगी । सम्मान- 
सूचक शब्दों यथा-श्री, श्रीमती, मास्टर और कुमारी 
में भी यही बात लागू होती है, वे शीघ्र ही अपनी 
प्रतिदिन की भाषा में भी इनका प्रयोग शुरू कर 
देंगे। यह उनके श्रन्दर श्रम की महत्ता समभने 
और व्यवसाय के प्रति आदर देने की भावना को 
भी विकसित करेगा । 
पत्ते खेलने वाले बच्चों द्वारा पत्तों पर अंकित 
विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित रंगीन चित्रों को 
देखने से उनके भ्रन्दर विभिन्न व्यवसाय के प्रति 


र्फ 


जानका'ी बढ़ेगी । 

ऐसे खेल के तरीकों द्वारा बच्चे अप्रत्क्षय रूप 
से और बिना कोई भार महसूस किए हुए सीखते 
जाते है। कक्षाओं में पाठो को दोहराते स्तमय 
ऊब को कम करने के लिए इस प्रकार के खेल 
का प्रयोग किया जा सकता है । जिन अध्यापकों 
को अपने सहयोगियों की अनुपस्थिति में उनकी 
कक्षात्ं में पढाने जाना पड़ता है, वे इस खेल 
के द्वारा काफी सहायता पायेंगे । यह कहना भी 
अनुपयुक्त न होगा कि इस खेल को बच्चे घर पर 
अपने शिक्षित माता-पिता के साथ भी खेल सकते 
हैं । 
मूल्य 

पत्तों पर व्यावसायिक कलाकारों द्वारा चित्र 
बनवाना भ्रच्छे संस्थानों द्वारा ही सम्भव है । 
विद्यालयों द्वारा यह योजना श्रपने यहां ही पूरी 
करती चाहिए | उनके यहां का कला-विभाग यह 
कार्य कर सकता है । मुद्रण के लिए ब्लाक बनाने 
पर ही प्रमुख खर्चे है । ३२ साधारण ब्लाक बन- 
वाने पर कम से कभ्त झनुभानतः ख्चे १५०० र० 
आएगा । लेकिन बच्चों के लिए खेल में रंग काफी 
प्र्थ रखते है श्रतः रंगों को प्रयोग करने के श्रनु- 
सार लागत खर्च भी बढ़ जाएगा और यह ३२ 
ब्लाकों के लिए १०००० रु० के लगभग आएगा । 
लेकिन यदि एक गड्डी का मूल्य पांच रुपए रखा 
जाए तो २००० गड्डियों से लागत वसूल की जा 
सकती है । 
अतिरिक्त सम्भावनाएं 

पत्ता मांगते समय, लेते समय और वांछित 

पत्ता देने में असमर्थता प्रकट करते समय 

ऐसे ही अन्य अमभेक शब्दों का भी प्रयोग 

किया जा सकता । यह बच्चों की शब्दावली 


प्राइमरी शिक्षक 


को और अधिक विकसित करने में सहायता 
करेगा। अच्छी भाषा का प्रयोग करने के 
लिए श्रध्यापक या अ्रभिभावक द्वारा बच्चों 
को अतिरिक्त अ्रंक दिये जा सकते हैं और 
इन अंकों को जोड़ कर ही विजयी का निर्णय 
किया जा सकेगा। इसके लिए श्रध्यापक को 
पूरे समय बड़ा सतके रहना पड़ेगा और कक्षा 
में एक समय पर एक ही खेल सम्भव हैं । 

पत्तों को किसी भी भाषा में तैयार किया 
जा सकता है भौर बच्चों द्वारा उपयुक्त 
सम्मान सूचक शब्दों, विभद्र शब्दों और 
व्यावसाय के नामों से किसी भी भाषा-समृह 
में खेला जा सकता है । 

यह भी सम्भव है कि इन पत्तों में दिए 
गए व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य उत्तम 
व्यवसायों जैसे डाक्टर, इन्जीनियर, वकील 
अध्यापक आदि को भी लिया जा सकता 
है । ये उच्च कक्षाश्रों के छात्रों ढ्वारा प्रयोग 
किए जा सकते हैं । इन पत्तों द्वारा खेलने 
पर श्री डाक्टर, श्रीमती डाक्टर शआ्रादि के 
स्थान पर डाक्टर, नस, कम्पाउन्डर, प्रयोग- 
शाला तकतीशियन, जज, वकील, वादी और 
प्रतिवादी के उपनामों का प्रयोग कर सकते 
है | इन जोड़ियों में ४ पत्ते होना भी आव- 
दयक नहीं है. बल्कि ६ या ८ पत्तों की भी 
जोड़ियां बनायी जा सकती हैँ । यह बच्चों 
को उस व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न 
पहलुओं की भी जानकारी देगा । 

इस खेल के द्वारा अन्य सम्भावना कहा- 
नियां बताना है। प्रसिद्ध कहानियां जैसे 
रामायण, महाभारत, शकुन्तला, इलीभट, 
श्रोडेसी, पेराडाइज लॉस्‍स्ट, किंग श्रथेर या 
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अरब देशीय कहानियों कौ १०-११ उप 
कथाओं में बांठा जा सकता है और इन्हीं 
उपकथाओ्रों को पत्तों पर चित्रित कर प्रत्येक 
उपकथा की क्रम संख्या देते हुए पत्ते तैयार 
किए जा सकते हैं। फिर बच्चे भी निदिचत 
कहानी से सम्बन्धित उपकथा के क्रम वाला 
पत्ता मांगकर खेल सकते हैं। किसी एक 
कहानी के एक ही क्रम के तीन या चार 
पत्तों को एक सेट के रूप में ले सकते हैं भर 
खेल को पहले बताए गए तरीके या रसी के 
अनुसार खेला जा सकता है। 

यहा तक कि इतिहास या भूगोल, और 
वैज्ञानिक पद्धत्तियों के लिए भी इस खेल का 
प्रयोग करना सम्भव है। महापुरुषों के जीवन 
चरित्रों को भी श्राकर्षक ढंग से इन पत्तों 
पर अंकित कर, उनके सेट बनाकर इस खेल 
के द्वारा बताया जा सकता है । 


-+ए० ब्री० ए० पपालों 
टी 69, फेन्द्रीय विद्यालय 


फोलाबा, बम्बई [7] 


विद्याथियों मं नवीन उद्भावनाएं 


छ्रुपयः यह देखा गया है| कि सामान्यतः सभी 
विद्यालयों की गतिविधिया एक सी ही होती' 
हैं। जैसे प्राथंना सभा, शनिवारीय सभाएं आदि । 


लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जो अपनी 
विशेषताओं से सभी को चमत्कृत करते रहते हैं । 


ये विशेषताएं विद्यालय के द्वारा तभी प्रकाश में 
लाई जा सकती हैं बजकि प्रधानाध्यापक स्वयं 


डर 


प्रिश्रमी हो, प्रत्येक प्रवृत्ति का ज्ञाता हो और 
साथ ही वह अपने स्टाफ को उतकी रुचि के 
अनुसार कारये कराने की क्षमता रखता हो । 


प्रवृत्तियों का चयन 
विद्यालय में कौसी प्रवृत्तियों को संचालित 

करना है पहले इसका चयन करना होगा साथ ही 

निम्न बातों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा : 

१. प्रवृत्ति बालकों की बौद्धिक क्षमता एवं रुचि 
के अनुसार हो 

२. प्रवृत्ति का सचालन खेल श्र मनोरजन के 
रूप में हो ताकि बालक भार न समभे 

३. प्रवृत्ति का सचालन स्वेच्छा से एवं स्वतंत्रता- 
पूर्वक हो 

४. प्रवृत्ति द्वारा बालकों में भ्रच्छी आ्दतो का 
निर्माण हो 

५. प्रवृत्ति का संचालन व्यक्तिगत भिन्‍नता के 
ग्राधार पर किया जाए 

६. प्रवृत्ति को संचालित करने हेतु प्रशिक्षित एवं 
स्वयं रुचि रखने वाले शिक्षक हों 

७. प्रवृत्ति का संचालन करने के लिए पर्याप्त 
स्थान एवं साधन उपलब्ध हों जैसे खेल का 
मैदान, एक औद्योगिक क्षेत्र, कोई फार्म 
ग्रथवा क्लास रूम आदि । 

उद्देश्य 
बालको में सृजनात्मक एवं रचनात्मक अ्रभि- 
वृत्ति का विकास करना 
बालको में प्रकृति प्रेम जागुत कर उनकी 
ज्ञानेन्द्रियों का विकास करना 
« बालकों को सामाजिक शिष्टाचार एवं 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवगत कराना 


बालकों में संवेगात्मक संतुलन एवं सामाजिक 
समन्वय की अ्रभिव॒ुत्ति का विकास करना 
बालकों के मानस को मोखिक व लिखित 
अभिव्यक्ति के लिए तेयार करना 

बालकों को स्वस्थ विचार एवं स्वस्थ तक 
देने का अवसर प्रदान करना 

बालकों में सामाजिक परिवेद्ञ के प्रति जागति 
एवं उत्सुकता पैदा करना 

बालकों को विभिन्‍न माध्यमों से प्रस्तुतीकरण 
के अवसर प्रदान करता 

बालकों में श्रम के प्रति झ्ास्था का विकास 
करना 

ऐसे कार्यो का सचालन करना जिससे छात्रों 
की शक्ति एवं उत्साह का उचित उपयोग 
किया जा सके 


गतिविधियों का संचालन 

प्रवृत्तियों को सभी स्तर की शिक्षा का अंग 
बनाया जाए और प्रत्येक छात्र को उपयोगी 
कार्यक्रम प्राप्त करने के समुचित अवसर 
उपलब्ध कराए जाने चाहिए । 

प्रवृत्तियों को आरम्भ करने के समय 
विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम सीमित रखे 
जाएं ताकि वर्तमान मानवीय व भौतिक 
साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा 
सके । 

प्रवृत्तियों का उद्देशय कुशल कार्यकर्त्ता 
उत्पन्न करना एवं बालकों का सर्वाधिक 
विकास करना होता चाहिए । 

जो छात्र विशिप्ट कुशलता और किसी 
विशेष प्रवृत्ति के प्रति रुचि प्रदर्शित करें 


प्राइमरी बिक्षक 


उन्हें प्रोत्साहत हेतु पुरस्कृत किया जाना 
चाहिए। 
छात्र को कुशलतापूर्वक कार्य करने का तरीका 
सिखाया जाता चाहिए ताकि वह आगे 
जाकर उस कार्य को व्यवसाय के रूप में 
अपनाने की क्षमता का विकास कर सके । 
जेसे लेखन कार्य, कठपुतली, कलाकारी 
आदि । 

विद्यालय के बगीचे, मैदान, यन्त्र, उप- 
करण, वाचनालय तथा पुस्तकालय के उप- 
योग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी 
चाहिए। 


ई॥0 हैं ।। ६ 


कप्य की पं 

प्रमुख विद्वानों ने कला को जीवत का सर्वा- 
गीण' विकास और सुख शान्ति का मूल माना है । 
बालकों में आयु के साथ-साथ भावना कामभी 
विकास होता है. जितना समय बच्चों को स्वतस्त्र 
सूजनात्मक अ्रभिव्यक्ति के लिए झ्ारम्भ में दिया 
जाए उतना ही वह विकासोन्मुख होता है | अतः 
दैशवावस्था से ही संस्कारों में सभ्यता, सुरचना 
और सुरुचिपूर्ण भावना पेदा करने के उद्देश्य से 
निम्न गतिविधियाँ प्रस्तावित है : 
जाओ पी५३ एफ 

राजस्थान के कतिपय विद्यालयों में सन्‌ 
१९७० से ही इस कार्यक्रम को लागू किया गया 
है। विद्यालयों में सरकार द्वारा वे सभी साधन, 
सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो कि एक 
शिक्षु के लिए आवश्यक है । 

शिशु कीड़ा केन्द्र के कार्यक्रम' छोटे बच्चों 
के सम्यक विकास की दृष्टिट से महत्वपूर्ण हे । 
यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि शिक्ु कीडा 
केन्द्र की संकल्पता को सू्ंरूप तभी मिल सकेगा 


ग्रप्नौल १६८० 


जब प्रत्येक स्तर के अधिकारी रुचि लेकर इसके 
व्यापक प्रसार हेतु सचेष्ट हो जाए । मनुष्य के 
जीवन का प्रारम्भिक समय ढाई से छ वर्ष तक 
अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ५-६ वर्ष के 
प्रत्येक बच्चे में अपने शरीर और दिमाग से स्वय कर 
सकने की लगभग सभी मूलभूत क्षमताएं उत्पन्न हो 
जाती हैं। उसका पर्याप्त मानसिक बिकास हो जाता 
है और उसके दहरीर के विभिन्न अ्रेग अपने-अपने 
कार्यो को पूरा करने की शक्ति और सतुलत प्राप्त 
कर लेते है। उसमें सोचने और समभमे की 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है और अपनी भाषा , 
में प्रपनते भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता 
भी विकसित हो जाती है। इस समूह के बच्चों को 
यदि अच्छा वातावरण और प्रच्छे श्रनुभव मिले 
तथा उनकी देखभाल पर विद्येष ध्यान दिया जाए 
तो निश्चित रूप से बालकों का सही दृष्टियों से 
अच्छा विकास हो सकता है । क्रीड़ा केर्ध में बच्चे 
अपनी इच्छा अनुसार घृमते-फिरते, दोड़तै-लेटतै, 
उठते-बेठते हैं। यहाँ बच्चों को मानसिक, शारी- 
रिक और सामाजिक विकास के अवसर मिलते 
है। 0 
ईदथव्पिध्ि 


केन्द्र को सचालित करने के लिए अध्यापि- 
काएं ही अधिक सार्थक सिद्ध हुई हैं। जो सभी 
बालकों का ध्यान रख॑कर उन्हे घर जैसा प्यार, 
प्रोत्साहन एवं सुरक्षा देती है। कभी-कभी वे बालकों . 
के सामने सहज चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं और 
खेल-खेल में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर 
देती हैं जिससे बच्चों को नए-नए अनुभव प्राप्त 
करने का अवसर मिलता है। शिशु कीड़ा केन्द्र 
विद्यालय के नियमों से परे है। 


४५ 





कोर्थिछओं के अंग 

निम्नलिखित शिशु गीत जैसे (१) इन्दर 
राजा पानी दे (२) बोल मेरी मछली कितना 
पान्ती (३) मामा के घर जायेंगे (४) छुक- 
छुक करती आयी रेल इत्यादि बालक खेल-खेल 
में सीखेगा । 

इसके अतिरिक्त कुछ शिशु खेल जैसे 
ढू ढता २- रेल का खेल ३- कोड़ा हैं कमाल 
भाई ४- चींटा-चींटी ५- चुहे और बिल्ली 
६-आ्रंंख-मिचौनी ७- रस्सी के खेल आदि बालक 
मनोरंजन के रूप में खेलकर बहुत कुछ सीखेगा । 

रद्दी एवं अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से 
शिशुओं की सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास भी 
किया जा सकता है जैसे अखबारों से विभिन्न 
खिलौने बनाना, अनुपयोगी वस्तुओं से विभिन्न 
कला-कृतियां बताना आदि । 


६ 


हम, के 
] 
यह खेल ग्रादिकान से हमारे देश में प्रच- 
लित है. । राजस्थान राज्य के उदयपुर के भार- 


तीय लोक कला मण्डल के कलाकारों ने विभिन्न 


रूपों में इसे प्रदर्शित कर भारत में ही नही बल्कि 
विदृव भर में बड़ा नाम कमाया है'। एन० सी० 
ई० आर० टी० एवं एस० आई० ई० के द्वारा 
प्रयोगात्मक रूप से कठपुनली के माध्यम से शिक्षा 
दी जाने लगी है | 

राजस्थान की कई शिक्षण संस्थाएं इसके 
द्वारा सफल शिक्षेण देने के जीते-जागते उदाहरण 
हैं। राजस्थान में सबसे पहले एस ० आरई० ई० 
ने प्रयोगात्मक रूप से यह कार्यक्रम अपनाया और 
सप्ताह भर का प्रणिक्षण रखकर अध्यापको को 
प्रशिक्षित किया। जिसमें उन्हें कठपुतली बनाने 
की विधि बताई गई। कठपुतली दो प्रकार की 


प्राइमरी शिक्षक 


होती है : 

(क) दस्ताना कठपुतली 

(ख) धागा कठपुतली 

छोटी कक्षाओं में दस्ताना कठपुतली के द्वारा 
और बड़ी कक्षाओं में घागा कठपुतली के द्वारा 
शिक्षण देना ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
दस्ताना कठपुतली में अंगूठा, त्जनी व मध्यमां 
तीनों का ही प्रमुख कायये होता है। कठपुतली को 
इतमें पहनकर अध्यापक पात्रों के रूप में इन्हें 
प्रस्तुत करता हैं। छात्र मतोरंजन के रूप में इसे 
बड़े ध्यान से देखते है और इससे बहुत कुछ 
सीखते है। छोटे बालको में नकल करने विशेष रूप 
से किसी चीज को पकड़ने की प्रवृत्ति बडी तेज 
होती है। बालक वाक्य जल्दी पकड़ लेते है। 
यह ध्यान रखते की बात है. कि किसी भी पाठ 
को कहानी या नाटक के रूप में संवाद शैली के 
द्वारा रूपान्तरण कर शिक्षण देने से बालक उसे 
जल्दी याद कर लेते है । 
अकम-पञ्र संजूध! 

विद्यालय में प्रश्वपत्र मंजूषा का एक बाक्स 
एक निश्चित स्थान पर लगा दिया जाए और छात्रों 
को निर्देश दिए जाए कि जो भी प्रइन' तुम्हारी 
समझ में नही ग्राता हो या तुम्हारे दिल में शंका 
पंदा करता हो तो उसके प्षमाधान हेतु आप वह 
प्रश्त लिखकर नीचे अपना ताम व कक्षा लिखकर 
प्रश्नपत्र मंजूपा में डाल' दीजिए। सप्ताह के बाद 
प्रति शनिवार बावस खोल कर सप्ताह में प्राप्त 
प्रदनों के उत्तर सोमवार को दिए जाएं। दो- 
चार सप्ताह तो इने-गिने प्रश्न आएगे फिर ज्यों- 
ज्यों बालकों का ध्यान इस और केन्द्रित होता 
जाएगा तो अनेक छात्र रुचि लेने लगेंगे। जो 
बालक जिस विषय में अधिक रुचि रखता है वह 


प्रप्रौैल १६८० 


उससे सम्बन्धित प्रश्न करेंगी । इससे यह पता 
चलेगा कि अमुक छात्र की रुचि किस विषय में 
अधिक है. जिससे उसके अभिभावक से सम्पर्क 
कर उस छात्र को आगे पढने के लिए वही विषय 
दिलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है । 
उंगह शायरी 

सुलेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये बालकों 
से “सग्रह डायरी” तैयार करने को कहा जाए 
जिससे यह पता लग सके कि उनकी रुचि किस 
ग्रोर अधिक है ? छात्रों की रुचि के अनुसार 
विभिन्‍न साहित्यिक विधाग्रों (मेरा संग्रह डायरी 
का निरीक्षण कर) कविता, कहानी, चुटकले, 
लेख, हास्य-व्यंग्य, जीवनी, चित्र-निर्माण, एलबम, 
आदर्श वाक्य, एकांकी, नाटक, श्रादि के दलों का 
निर्माण किया जाए 
शिक्षि परभ्चिक 

जन संहयोग से नत्दन, परागे, चन्दामामा, 
बालभारती और गीता प्रेस गोरखपुर की बालो- 





पयोगी' पुस्तके एवं पत्र-पत्रिकाएं विद्यालय में 
मंगवाने की व्यवस्था कर बाचनालय एवं शुन्य 
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कालांदश' की व्यवस्था की जाए जिससे बालक 
स्वाध्याय' कर उचित लाभ उठा सके | विद्यालय 
में छात्रों की रचनाओं के लिए मासिक भित्ति- 
पत्रिका बनाई जाए और इसमे छात्रों की अच्छी- 
अच्छी रचनाओं को स्थान दिया जाए जिससे 
बालकों में उत्साह, उमंग एवं चेतना का विकास 
हो और बालक अच्छी रचनाएं लिखें । 


फाझाण छा हर पल पद हम 2 
आज प् दा 0५४६३) 


सप्ताह में एक दिन छात्रों के लिए प्राकृतिक 
स्थानों पर भ्रमण कराने का कार्यक्रम रखा जाए 
जिसमें बालकों को पहले ही यह निर्देश दे दिया जाए 
कि आपको जो भी वस्तु पत्तन्द हो और जिसका 
संकलत या सग्रह करने से किसी भी प्रकार का 
नुकसान न होता हो उसका आप संग्रह करें और 
अपनी-अपनी कार्डशीट पर या अपने-अपने स्थान 
परः प्रदर्शनी के रूप में सजाए' । इस प्रकार 
बालक विभिन्‍न वस्तुओं का सकलन कर उन्हें 
विधिवत ढंग से संग्रह पत्रिका या कार्डशीठ पर 
सजाए गे । बहुत से छात्र लकड़ियों एवं पत्थर की 
विभिन्‍न आराकृतियों श्ौर कुछ पक्षियों जैसे तोता, 
मैना, मोर, कबूतर, चिड़ियां आदि के पखों का 
संग्रह कर सजाए'गे। इसी प्रकार नदी का भ्रमण 
करते समय विभिन्‍न प्रकार के पत्थर, सीपों का 
संकलन कर कार्ड शीट पर सजाया जाए। इसी 
प्रकार तितली के पल, विभिन्‍न जगली फलों, 
बीजों श्रादि का संकलन किया जाए। इससे ब।लकों 
में प्रकृति के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा । इस प्रकार 
बालकों में संग्रह करने एवं उसे सुव्यवस्थित 
जमाकर सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति का भी विकास 
होगा । साथ ही उन्हें नई-नई वस्तुओं झ्ौौर फसलों 
की जानकारी भी मिलेगी । जिन-जिन वस्तुओं 


डैंघ 


को वे अनुपयोगी समभते आ रहे थे' उन्हें भी वे 
सदुपयोगी समभ्र कर उपयोग में लेने लगेंगे । 
खाद आटे का 0७१ यूं णुल  क 

भारत की संपदा एबं संस्कृति को जीवित 
रखने के लिए विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
का सचालन किया जाए। जैसे नाठकों में सत्य- 
वती-हरिश्चद्ध, संबादो में लक्ष्मण-परशुराम 
संवाद; फ्रांकियों में श्री क्ष्णलीला, रामलीला 
तथा कठपुतली, नट-नठनी का खेल ग्रादि विभिन्‍न 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन | इससे बालकों 
को भारतीय सम्पत्ति और सास्क्ृतिक कार्यक्रमों 
के बारे में जानकारी मिलेगी। बालक इनका 
अवलोकन वार इनसे बहुत कुछ सीख' सकते है । 


लिष्कणे 


उपरोक्त कार्यकलापों को विद्यालयों में संचा- 
लित करने से छोठे बच्चों का विद्यालय के प्रति 
आकर्षण बढ़ता है और वे विद्यालय से भागने 
की अपेक्षा नियमित रूप से आने की कोशिश!' 
करते हैं। इन्हे संचालित करने के लिए अध्यापकों 
को भी कठिन परिश्रम करने की प्रावद्यकता है 
तभी आ्राशातीत सफलता मिलेगी । 


भवंर लाल नागदा 
प्रभानाष्यपपक 

सुप्रावतो का गुड़ा बाया साथरा 
उदयपुर (राजस्थान) 


रैक 
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प्राथमिक शालाओं में रंग-्मंच 


तथा संगीत 


ह्ृहुत कम प्राथमिक पाठ्शालाऐ' ऐसी मिलेंगी 
जहां रंग-मच तथा संगीत की व्यवस्था हो । 
जबकि प्राथमिक ग्रध्यापन विधि का यह सर्वोत्तम 
एवं सशक्त माध्यम है। श्रव्य-दृश्य साधनों के 
द्वारा बच्चों को अधिक लाभ पहुचाया जा सकता 
है । जब बच्चा यह जान जाता है कि श्रच्छा 
संगीत कैसे सुनना चाहिए तो संगीत के प्रति 
उसका सौन्दय-बोध बढ़ जाता है। 
रग-मंच संवाद एवं अभिनय को मुखरित 
करता है। विद्यालय में समय-समय पर होने वाले 
कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व एवं वाधिक दिन श्रादि के 
अवसर पर रंग-मंचीय शिक्षा द्वारा बच्चे समाज 
में निसकोच बोलने, गाते, नृत्य और अभिनय 
आदि की शिक्षा प्रहण करते हैं और इस' प्रकार 
वास्तव में सर्वायीण. विकास की श्रोर उन्मुख 


होते है । 





रंग-मंच पर जब नन्हे रग-कर्मी किसी ऐति- 
हासिक नाठक का मंचन कर रहे होते है तो वे 
उस काल की वेश-भूषा, बातचीत, भाषा, चाल- 
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चलन, व्यवहार, संस्कृति श्रादि का भी परोक्ष रूप 
में ग्रध्ययन कर रहे होते है जो उनके अवचेतन 
मस्तिष्क में एक विशेष छाप डाल जाती है 
जिसका उन्हें ज्ञान भी नहीं होता | भाषण देते 
समय उतमे एक अच्छे वक्ता के गुण विकसित हो 
रहे होते हैं। जब बच्चा इन नाटयों में विभिन्‍न 
भूमिकाए' ग्रहण करता है तो उसे विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणों की जानकारी होती है । वह बोलने में 
स्पष्टता तथा शब्दों के उच्चारण में शुद्धता भी 
सीखता है | अभिनय जगत के गुण भी धीरे-धीरे 
उसमें विकसित होने लगते है । 


श्रवण भी एक कला है । श्रवण का श्रथ है 
वक्ता की सम्मतियों एवं भावनाओ्रों का पत्ता 
लगाना । मन में कुछ निश्चित उद्देश्य रखकर 
ध्यान से सुनना एक निष्क्रिय गुण नहीं है। श्रवण 
शक्ति के द्वारा ध्यान को एकाग्र किया जा सकता 
है । इस गुण के विकसित होने पर बालक कक्षा 
में भ्रध्यापक की बात एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं । 
रग-मंच के समक्ष बेठ वे सभी नन्हे दर्शक श्रवण 
का यह गुण ग्रहण कर रहे होते है। संबादों को 
याद करने का क्रम अनायास ही उनके अन्दर 
स्मरण शक्ति को विकसित करता है । 


त्ताटक तथा रग-मंच का प्रमुख अंग संगीत 
है | वाद-यंत्र अथवा शास्त्रीय संगीत अपनी अनु- 
भूतियों को व्यक्त करने के माध्यम है। आज 
पाठशालाओों में बच्चे संगीत के बहुत से कार्यक्रमों 
में भाग लेते है यथा--वे नाचते हैं, गातै-बजाते 
हैं और स्वरों के द्वारा मौलिक संगीत का सृजत 
करते है । बच्चों की अपनी संगीत रचना और 
सृजनात्मक सगीत उत्तकी भावनाओं को विक- 
सित करता है। सगीत' चू कि विश्वव्यापी है अतः 
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अन्य देशों के साथ यह मैत्री के बधन बाधता है । 
रग-मंच पर होने वाले संगीत के क्रियाकलाप 
बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होते है । 

बच्चे संगीत-अ्रध्यापक द्वारा ग्रथवा बच्चों 
द्वारा पाठशाला में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को 
सुनते है भ्रथवा कक्षा मे पढाए गए संगीत के पाठ 
में स्व॒रानुक्तम की बार-बार श्रारवति से उसका 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामूहिक गायन के द्वारा 
वे नित्य होने वाली प्रार्थता और राष्ट्रीय ज्ञान 
(जो विद्यालय के नित्य के कार्यक्रमों का एक अंग 
है) में अपना योगदान भली प्रकार दे सकते हैं । 
संगीत का श्रवण लय, गति तथा भाव की दशा 
का ज्ञान कराता है । 

संगीत का सृजत गीत और कविता लिखने 
की कला का विकास करता है। वे एक पंक्ति 
गुनगुनाकर शीक्ष ही दूसरी का सृजन उसी लय 
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में कर लेते हैँ । जब वे सगीत के स्वर-ज्ञान को 
प्राप्त करते हैं तो यह संगीत शिक्षा उनके लिए 
आनन्‍न्ददायक बन जाती है । सगीत-अ्रध्यापक का 
यह दायित्व है कि वह बच्चे मे संगीत की रसानु- 
भूति, सगीत के प्रदर्शन, सगीत के स्व॒र निर्धारण 
ग्रादि का विकास करे। संगीत मुख्यतः कौशल 
प्राप्ति का विषय नहीं है. वल्कि आनन्द लेने की 
सृष्टि है.। ऋषियों और मुतियों ने तो इस प्रकार 
सगीत से प्राप्त आनन्द को परमानन्द की संज्ञा 
दी है। सगीत-अध्यापक तथा सगीत सीखने वाले 
बच्चे विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाग्रों को 
सगीतमय बना देते हैं । 


सुशीक्ष कुड् सिया 

हिन्दुत्ताव सुगर मिल्स स्कूल 
गोला गोक णेत्ताथ 

स्लोरो (छ० प्र० ) 


प्राइमरी शिक्षक 














क्वच्चों के ग्रविकसित मस्तिष्क को सही दिशा 
में संचालित करने के लिए गुड़िया ओर 
खिलौने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | “दाप 
वल्ड” के जनवरी, १६८० अंक मे श्री के० वी० 
श्रीनिवासन ने यह विचार व्यक्त किया है कि 
खिलौने बच्चों की अभिवृत्ति की जांच करने के 
ग्रतिरिक्त भी कई प्रकार से उन्हें शिक्षित करते 
है । 
एक नहाती हुई गुड़िया की सहायता से 
बच्चों को स्वच्छता की भहत्ता को बताया जा 
सकता है । गुड़िया बच्चों में बचत की आदत को 
कभी विकसित कर सकती है । जैसे एक ग्रस्थिर 
गुड़िया पर यह अंकित हो कि यदि तुम' मुझे 
गिराना चाहते हो तो मेरी गर्दन तक बचत करो। 
इस प्रकार की टिप्पणी बच्चों में यह उत्सुकता 
जगाती है कि देखे गुड़िया कैसे गिरती है और 
तब बच्चे शीघ्र से श्षीध्र गुडिया को गन तक 
भरने के लिए बचत करने की कोशिश करते हैं । 
श्रौर उसी समय ब्रच्चा अस्थिर गुड़िया के पीछे 
छिपे सिद्धान्त को जानने के लिए भी इच्छुक 
रहता है । 


गराधुनिक मैकेनो सेट और अन्य निर्मित सैट 
भी बच्चो की अभिवृत्ति को प्रकट करते हैं । 
एक बच्चा रंग संयोजन में इच्छुक हो सकता है 
और इसका अपने चित्रकार मस्तिष्क से एक 
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स्केच बनाने की कोशिश करता है, अन्य इसमें 
गौर अधिक सुधार करने के इच्छुक हो सकते 
हु। 

शिक्षा का प्रयोगीय पहलू भी इन मैकेनो 
और अन्य निर्मित सैटों द्वारा अच्छी तरह से 
बच्चों को सिखाया जा सकता है, जैसे दिए गए 
निर्देशों द्वारा एक हवाई जहाज को जोड़ा जा 
सकता हैं और इसके द्वारा बच्चे केवल हवाई 
जहाज को जोड़ना या निर्मित करना ही तहीं 
जानेंगे बल्कि हवाई जहाज के अनेक पुर्जो की 
महत्ता को भी जानेंगे 


उपयु क्त तथ्यों के संदर्भ में सरकार द्वारा 
गुड़ियों और खिलौनों को विलास' की वस्तु के 
रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। यही समय 
है जबकि अनेक सरकारों द्वारा खिलौनों, गुड़ियों 
पर बिक्री कर को समाप्त करने पर विचार करना 
चाहिए, जैसा कि शिक्षाप्रद सिने फिल्म्स के लिए 
किया जाता है। इससे केवल गुड़ियां ही कम 
मूल्य पर उपलब्ध नहीं होंगी बल्कि यह उद्योग भी 
समुद्ध होगा तथा बच्चों को भी श्रौर श्रधिक 
नवीन झौर शिक्षाप्रद गुड़िया और खिलौने 
उपलब्ध हो सकंगे जिससे कम से कम्त एक दशक 
बाद देश के पास प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने 
योग्य मस्तिष्क होंगे और यहा कोई मस्तिष्क रेचन 
नहीं होगा। 
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श्री श्रींतिवासन ते बच्चों की मनोवेजश्ञानिक 
आवद्यकता के लिए उनके मानसिक विकास में 
गुड़ियों की महत्ता का भी वहिष्कार किया है । 
भोला-भाला बचपन किसी भी मनुष्य का उत्तम 
समय होता है। अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों 
को जो आचरण और आदतें प्रदान की जाती है 
वयस्क होने पर भीं वही चीजें उनमें मिलती 
है । 

ग्रनेक बार अभिभावक बच्चों का भविष्य 
निश्चित करते है और वे बच्चों कीं अभिरुचि 
या भावनाओं के बारे में परवाह नहीं करते है । 
उदाहरण के लिए एक पिता अपने पुत्र को इसलिए 
डाक्टर बनाने को विवद्य करता है कि उसके 
परिवार में किसी व्यक्ति को उचित समय पर 
डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण क्षति 
उठानी पड़ी है, जबकि वह अच्छी तरह से जानता 
है. कि उसका पुत्र अन्य व्यवसाय में इच्छुक है । 
इस' प्रकार का व्यवहार बच्चे के जीवन को दुखी 
बनाता है| और अन्ततः उसके भविष्य में बाधा 
डालता है । 


अभिभावकों को बच्चों की शारीरिक और 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने की 
महत्ता को महसूस करना चाहिए और जिस 
रास्ते पर वे चलना चाहते है उसमें उनकी 
सहायता करनी चाहिए। इस पर भी तक दिया 
जा सकता है. कि आजकल की जिन्दगी मे जहां 
भाता और पिता दोनों काम' पर जाते हैं और 
बच्चों को किसी दूसरे के आसरे छोड़ जाते हैं । 
जिसका फल यह होता हैं. कि बच्चे की प्रारम्भिक 
उम्र में उचित देखभाल नहीं हो पाती । अतः 
बच्चों को अभिभावकों की देख-भाल की कमी के 
कारण सुस्त बनने से रोकने और उत्तकी अभि- 
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रूुचियों को जानने के लिए कदम उठाएं जाने 
चाहिए और उनकी योग्यता, सामान्य जान और 
अन्य वस्तुओं को किसो दूसरे माध्यम से जो कि 
गुड़िया के रूप में हो सकती है, समभने की शक्ति 
को तेज करना चाहिए । 

यह भी सुझराया गया कि किताबों के अनेक 
स्थानों पर पुस्तकालय जैसे गुड़ियों श्रौर खिलौनों 
के पुस्तकालय भी सरकार की सहायता से 
शुरू किए जाने चाहिए । उचित देखभाल में, नाम 
मात्र के शुल्क के रूप में बच्चों को इसे चलाने 
की श्राज्ञा दी जानी चाहिए । प्रमुख गुडिया 
निर्माताओं द्वारा एक दल इसकी जांच के लिए 
भेजा जाए जो बच्चों की अभिरुचियों का 
अध्ययन करें और उसमें सुधार करने के लिए 
सुझाव दे । (] 


जापानी विशेषज्ञों हारा क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय का म्रमण 


प्रू[ृथमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अक- 

गणित में गणना के लिए 'सोरोबन' (जापानी 
गणना की पद्धति) के प्रयोग का प्रदर्शन करने के 
लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल में 
दिनांक २७ नवम्बर से ३० नवम्बर, १९७६ तक 
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । 
इस कार्यक्रम' में स्थानीय विद्यालयों के २६ 
प्राथमिक शिक्षकों और स्टील प्लान्ट, भिलाई की 
शिक्षा समिति के ५ शिक्षकों ने भाग लिया। 
जापान के दो विशेषज्ञों ने यह कार्यक्रम आयोजित 
कर अंकों की प्रारम्भिक गणना यथा-जोड, बाकी, 
गुणा, भाग और वर्गमूल तथा भिन्‍न आदि हल 
करने में 'सोरोबन' के प्रयोग का प्रदशन किया । 
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जापानी विशेषज्ञों ने इसके लिए अत्यन्त संतोष 
व्यक्त किया और यह आशा व्यक्त की कि भारत 
के शिक्षक और छात्र दोनों यदि अपनी शिक्षा के 
प्रारम्भिक स्तर से ही 'सोरोबन' का प्रयोग करे 
तो वे अकगणित हल करने मे और अधिक 
सफलता प्राप्त कर सकते है । 
(समाचार पत्र क्षे० शि० म० भोपाल 
दिसम्बर 979 से ) 


अंधरे से उजाले की झोर 
स रिरपोताज को पढने वाले ऐसे पाठक अवद्य 

होंगे जो २ ग्रमरीकी डालर अथवा १ स्टरलिंग 
ग्रथवा € फ्रांचस देकर एक शिशु के आखों को 
रोशनी बचा सके । अल्वाहार और विटामिन ए' 
की कम्मी से आखो की रोशनी चली जाती है । 
शिशुओं में अंधेपत को रोकने के लिए इतनी ही 
राशि की झ्रावदश्यकता है । राब्े भैथियास ने 
यूनेस्को फीचर' में ऐसे विचार प्रकट किए है । 

सिर्फ एक दिन की अ्रवधि में, जिस दिन 
सभवतः श्राप यह निबन्ध पढ़ रहे हों-केवल 
बांगला देश में ७० बच्चे आंखो की रोशनी खो 
बैठते है, एक वर्ष की अ्रवधि में यह संख्या 
२५,००० हो जाती है। इसके अलावा समय श्रगर 
खराब हो, यात्ति श्रकाल आदि का प्रकोप हो तो 
एक वर्ष में ही यह सख्या बढ़कर १,००,०० हो 
सकती है | 

ऐसे ही किसी एक बच्चे के इलाज में तथा 
उसके अ्रभिभावकों को शिक्षित करने में १२ 
गमरीकी डालर से अ्रधिक खर्चे नहीं बैठता । 

अन्य उदाहरण-भारत के ८० लाख नेत्रहीनों 
में ५२ लाख की रोशनी पूर्ण या आशिक 
रूप से मोतिया बिंदु के आपरेशन द्वारा वापस' 
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लौटाई जा सकती है। इस ग्रापरेशन का खच्चे 
१५ श्रमरीकी डालर बैठता है । 

सध्यपूर्वा में ७० लाख व्यक्ति 'द्रेकोमा' 
तामक रोग से ग्राखो की रोशनी खो बैठते है । 
अ्राधू निक इलाज के सहारे प्रति व्यवित केवल एक 
श्रमरीकी डालर के खर्च से इस रोग पर नियंत्रण 
पाया जा सकता है । 

विदव स्वास्थ्य सस्था के आकलन के श्नुसार 
विश्व नेत्रहीन जनसंख्या का ७० से ८० प्रतिशत 
अंश को या तो अंधत्व से रोका जा सकता है. 
अथवा इनकी रोशनी वापस लौटाई जा सकती है । 

इस समस्या के व्यापक रूप को देखकर ही 
हृदय को ठेस नहीं पहुंचती । तकलीफ तब होती 
है जब विकासशील देशो मे लाखो लोगों को 
आवश्यक सहायता राशि के प्रभाव में, अधकारमय 
जीवन जीना पड़ता है। मलेशिया के विलियम 


'ब्रोहियर ने जेसा कहा है-- “हमारी प्राथमिकताएं 


गलत हैं। हमारे पास साधन है पर इसमें 
समस्या समाधान हेतु इच्छा शक्ति का अभाव 
है। 

श्री ब्रोहियर दक्षिण-पूर्व ऐशिया की “रायल 
कामलवेल्थ सोसाइटी फार द ब्लाइड' के प्रति- 
निधि है। साथ ही झ्राप सेट तिकलस' दृष्टि- 
त्रूटि विद्यालय, पेनांग, मलेशिया के भूतपूर्व 
प्रबधक है। आप पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित 
एक सम्मेलन में भाग लेने आए थे। सम्मेलन का' 
विषय था : “हम' श्रपने बच्चों के लिए कंसा 
भविष्य छोड़ रहे हैं । 

अपने वक्‍तव्य को साबित करने के लिए श्री 
ब्रोहियर ने तिम्न खर्चो का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
किया । दस वर्ष की ग्रवध्ति मे चेचक को पूर्ण रूप 
से समाप्त करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संस्था 


धरे 


का वजट ८३० लाख अमरीकी डालर था । यह 
राशि केवल एक अणु वम कौ कीमत से भी कम 
है। विश्व प्रति वर्ष ४०० बिलयन ग्रमरीकी डालर, 
केवल अस्त्र-शस्त्र खरीदने में ब्यय करता है । 

श्री ब्रोहियर ने कहा-- “हम वाहरी शन्रुओ 
से अपनी रक्षा करने की चेप्टा कर रहे है। 
जबकि असली शत्रु हमारे बीच छुपा है।” 
उन्होने आगे कहा- “आज इसी क्षण विकासशील 
देशो मे, हजारो बच्चे आंखों कौ रोशनी अथवा 
सुनने की क्षमता खो रहे है. अथवा प्रोटीन को 
कमी के कारण उनके मस्तिष्क को क्षति पहुंच 
रही है। इन बच्चो को बचाने के लिये तत्काल 
कार्यवाही की आ्रावश्यकता है। सरकार या 
सस्थाग्रो की सहायता तो चाहिए ही, साथ ही 
जन-साधारण' से व्यक्तिगत सहायता की भी 
ग्रावश्यकता है। 

झौद्योगिक विश्व को भी ब्रोहियर यह संदेश 
देना चाहते है-प्रत्येक व्यक्ति, हममें से प्रत्येक 
के पास इतनी क्षमता अवश्य हैं कि हम कुछ 
कर सकें । एक साथी की सहायता कर, किसी 
बच्चे को मदद पहुचाएं, उसे सम्भवतः नई 
जिन्दगी दें, उसे अधेरे से उजाले में लाए अथवा 
उसे जीवन के शेष दिनों के लिए मानसिक या 
शपरीरिक अपगता से भी मुक्त करे |” 
आत्मनिर्भर बनने को शिक्षा 

पेनांग स्थित नेत्रहीनों के लिए सेट विकोलस 
स्कूल, जिससे श्री ब्रोहियर घनिष्ट रूप से सम्बद्ध 
है, विकासशील देशों के लिए यह एक आ्रादर्श 
स्कूल है। कम आय वर्ग से ग्राए हुये नेत्रहीन 
अथवा आशिक रूप से नेत्रहीन बच्चो का यहा 
इलाज होता है, साथ ही उन्हें शिक्षा और ट्रेनिंग 
दी जाती है ताकि वे आ्रात्मतिभर बन सके अथवा 
जहां तक सभव हो सामान्य जीवन जी सके । 


+.4. 


खेलकद, मंसलन दौड़ना, कूदता, तैरना, 
यहा तक कि साइकिल चलाना, नेत्रहीनों की 
गतिविधियों का एक मुख्य भाग है । इन गति- 
विधियों के द्वारा नेत्रहीन शिक्षुश्रों में गतिगीलता 
बढती है और भ्रतजातन के प्रति भय दूर होता है । 
सेट निकोलस के एक विद्यार्थी अनवर ओोसमान 
ने दो वर्ष पहले 'गुइन्नेस स्टाउट एफर्ट' पुरस्कार 
जीता था। यह, पुरस्कार उसे सर्वप्रथम दस 
आरोही में से एक के रूप में, दक्षिण-पूर्व' एशिया 
के सबसे ऊचे पर्वत, माऊट किनावालूसाबाई पर 
चढने के लिए मिला था | इसी सस्था के एक 
भूतपूर्व छात्र, जोशफ सून को भी इसी प्रकार से 


सम्मानित किया गया था जो श्रास्ट्रेलिया के मेल- 


बोन विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्तातक बलने 
के बाद मलेशिया के सर्वप्रथम नेत्रहीन लेखा- 
परीक्षक बने है । 

कोई भी व्यक्ति या सस्था सेंट निकोलस की 
सहायता यूनेस्को के माध्यम से कर सकती है। 
सहायता राशि चाहे कितनी भी छोटी क्‍यों न 
हो, इसके द्वारा' यूनूम चेक' खरीदे जा सकते है । 
यह चेक एक प्रकार का ग्रतर्राप्ट्रीय मनिश्राईर है 
जिसका प्रचलन यूनेस्को ने किया है । इसके द्वारा 
एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आ्रासाती से कोष भेजे 
जा सकते हैं। प्रमरीकी ५ डालर के चेक से 
नेत्रहीनों के लिए ३०० पन्‍ते कागज खरीदे जा 
सकते है । श्रमरीकी ७५ डालर से एक कैसट 
रिकारइर, १२५ डालर से नेन्नहीनों के लिए 
टाइपराइटर, ६०० डालर से नेत्रद्दीनों के लिए 
कापी' करने की मशीन खरीदी जा सकती है। 
मलेशियाई १२० डालर से एक वर्ष के लिए 
नेत्रहीनों के लिए पाठ्यपृस्तकें, कपड़े, उपकरण 
तथा १२०० मलेशियाई डालर से बच्चों के एक 
वर्ष का खर्चे चल सकता है । (0 
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बहादुरों को प्रस्कार 


खतरों का मुकाबला करने में साहस का 
परिचय देना और विपत्ति का निवारण करना 
हरेक के बस की बात नहीं है| श्रावश्यकता के 
समय केवल कुछ वास्तविक बहादुर मनुष्यों में 
ही यह चौज दिखाई पड़ती हैं । 


इस वर्ष भी ऐपे १४ बच्चों को अ्रदुभुत 
वोरता के लिए पुरस्कार दिए गए । ये बहादुर 
बच्चे कौन हैं श्रौर उन्होंने खतरों का मुकाबला 
कसे किया इस बारे में जानकारी नीचे दी जा 
रहौ है : 

१२ वर्षीय हमीरपुर (हि० प्र०) के चमन- 
लाल ने दो बच्चों की भेडिये के झ्राक्रमण से रक्षा 
की | इन्हे सजय चोपड़ा पुरस्कार दिया गया है 
जो कि गतव्ष से जल सेना श्रधिकारी के १६ 
वर्षीय पुत्र श्री सजय चोपड़ा की यादगार में 
स्थापित किया गया है, जिनकी १६७८ में श्रपनी 
बहित के साथ बम्बई के दो अपराधियों द्वारा 
दर्देनाक हत्या कर दी गईं थी । 


१२ वर्षीय गुजरात की एक आदिवासी 
लड़की कुमारी सायल लाभुभाई भोया ने १६७८ 
में १० फुट लम्बे अजगर के मुह को खोलकर 
अपने दौस्त को बचाथा जिसने उसकी टांग को 
पकड़ रखा था। इन्हें गीता चोपड़ा पुरस्कार 
दिया गया है । 


१२ वर्षीय कुमारी ओइनम मधुबाला देवी 
में एक बच्चे की पानी में डूबने से रक्षा को 
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जबकि वह सतत: तेरना नहीं जानती है, इसके 
लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है । 


उत्तर प्रदेश की आठ वर्षीय कुमारी जी० 
संध्या ने श्रपने तीन वर्षीय भाई द्वारा नहर में 
कद जाने पर उसे बचाने के लिए श्रत्यन्त बुद्धि- 
मानी और साहस का परिचय दिया। 


गोहाटी के सात वर्षीय प्रदीप चौधरी ने 
एक दो वर्षीय मुस्लिम बच्चे की जल-मग्न भारलु 
नदी में गिरते पर बचाने में रक्षा कौ । 


हिसार के सात वर्षीय युधवीर ने एक चार 
फीट लम्बे जहरीले सांप को ईंट से मारकर 
पाक में खेलने वाले श्रनेक बच्चों की रक्षा की । 


दमोह (मध्य प्रदेश) के १३ वर्षीय धर्मेश 
कुमार रावत ने कुएं मे गिरी हुई एक १२ बर्षीय 
लड़की की रक्षा की | 


मण्डल (मध्य प्रदेश) की प्राठ वर्षीय 
कुमारी सुक्‍्को हुईं ने दो लड़कियों की डूबने से 
रक्षा की । 


मध्य प्रदेदा के दतरुधन लाल साहु ने रेलगाड़ी 
के ट्रेक पर दौोड़तौ हुई एक चार वर्षीय लड़की 
की रक्षा की । 


राजधानी को एक मात्र पुरस्कार प्राप्त 
करने वाली १४ वर्षीय कुमारी राधिलसिह ने 
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पुरस्कार प्राप्त करने बाले बहादुर बच्चो के साथ माततीया प्रधानमन्त्री' श्रीमती इन्दिरा गाधी 


प्रशंसनीय बुद्धिमता का परिचय देकर पभ्रपराधियों 
के एक गिरोह को गुमराह किया जिसने उनके 
पित्ामह पर प्रह्मर किया था श्रौर घर को लूटा 
था। प्रपराधियों ने उस पर भी बार किया और 
उसे गला घोंट कर मारते की भी कोशिश की । 
अपराधियों के जाने के बाद उसने पुलिस को 
फोन किया और श्रपने पितामह को प्रस्पताल 
पहुचाया । 


केरल के विनाय सकरिया ने एक डूबते हुए 
मनुष्य को बचाया जबकि वह तैरता नहीं जानता 


है। 


| 


मणिपुर के १० वर्षीय इलागबस बी० सिह 
ने तालाब में गिरे हुए एक दो वर्षीय बच्चे को 
रक्षा की । 


नोगांव (असम) के बकुल महंत श्रौर तेज- 
पुर (असम) के भागेश्वर पागक ने मनुष्यों को 
डूबने से बचाया । 


पुरस्कार देने वाली संस्था भारतीय बाल 
कल्याण परिषद, अब तक १६० बच्चों को प्रदू- 
भूत बहादुरी के कार्यों के लिए पुरस्कृत कर चुकी 
है। पुरस्कार के रूप मे खिलौने, एक प्रमाण-पत्र 
और एक चांदी भा माडल दिया जाता । छा 


प्राइमरी शिक्षक' 








परत पक ध्यदपबर्यपपदापादवाए+क 





स्कूल साइस, विज्ञान-शिक्षा की एक अंग्रेजी तच्रेमासिक पत्रिका 
है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रकाशित 
करती है । 

हमारे विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा, इसकी समस्याएं, सम्भा- 
वनाएं और शिक्षक तथा छात्र के व्यक्तिगत अनुभवों पर परिचर्चा 
आदि के लिए विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस )एक म्‌क्‍्त मंच है । 

शैक्षिक पक्ष के अतिरिक्त इस पत्रिका में प्रेरणा देने वाले रूपक 
और विज्ञान समाचार होते हैं जो कि शिक्षकों ओर जिज्ञासु छात्रों 
को विज्ञान की सीमाओं से परिचित कराते हैं। विद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) अन्य नियमित रूपकों (फोचसे) में प्रसिद्ध वेज्ञानिकों 
की जीवनी प्रस्तुत करती है। अब तक इस क्रम में जुलियन हाक्सले, 
टी० भ्रार० शेशाद्री, अभीडीओ एवोग्रेड़ी, जक मोनोड, लेब लेन्डो 
और बानेर-हेसनवर्ग को लिया जा चुका है । 

हम अनुभवी शिक्षकों और उनके छात्रों को विद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) में उनकी समस्याएं तथा उपलब्धियां आदि के विषय 
में लेख भेजने के लिए आभन्त्रित करते हैं । इसमें छात्रों के लिए एक 
भाग सुरक्षित है जिसके मश््यम से वे देश के अन्य भागों के शिक्षकों 
और छात्रों को सम्बोधित कर सकते हैं । 

आप यह देखेंगे कि विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस) शिक्षक 
और छात्र, संरक्षक और आश्वित दोनों के लिए है। यह रुचिकर 
ढंग से सोखने और सोचने के लिए प्रकाशित की जाती है । इसमें 
आपका सक्तिय सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 





स्कूल साइंस 








राष्ट्रीय शक्षिक भ्रनुसघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मा्गें, नई दिल्‍ली-११००१६ 
के लिए श्री वी० के० पण्डित, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा कवस्टन प्र स, नई दिल्‍ली में मुद्रित । 
प्रधान सम्पादक ;: प्रो० राजेन्द्र पाल सिंह 
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८ ००, 


रोशनी और श्रधर के बीच जितना फ़ासला 

हैं; उतनी ही दूरी संभवत: शिक्षा और अशिक्षा में हैँ । 
एक छोटा सा झ्लालोकविदु भी घोर अ्रंधकार में 
प्रकाशपुंज की तरह लगता है ॥जिस तरह एक छोटे 

से प्रकाशबिम्ब से दसों दिशायें उदभासित होती हैं; 
उसी तरह शिक्षा के क्षणिक सम्पक से हज़ारों-लाखों 
लोगों का जोवन किसी झ्राकाशदीप की तरह जगमगा 
उठता है: -**अ्रज्ञान, श्रशिक्षा, अंधविश्वास दूर 

होते है, और दिगंत तक एक मोहक अालोक 

फंल जाता है | यह ज्योति ही शिक्षा है और 

तभी हम कहते है--तमसो मा ज्योतिर्गंसय -- 

हमें अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में ले चलो ! 
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राष्ट्रीय शक्षिक प्रनुमंघान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद्‌ ५ 


नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राईमरी शिक्षक एक त्रमारिक 
पत्रिका है । 


इस पत्रिका का प्रभीष्ट केन्द्रीय सरकार की शिक्षा 
नीतियों से सबन्धित ध्राधिकारिक जानकारी को शिक्षको 
ग्रौर सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुचाना है। इसका उद्ृश्य 
कक्षा में इस्तेमाल की जा सकेते वाली साथंक और 
सम्बद्ध सामग्री प्रदान करता है । भारत के विभिन्न केन्द्रों 
में घल रहे पाठ्यक्रमों भौर कार्यक्रमों श्रादि के बारे 
समय-समय पर इसमें सूचनाएं प्रकाशित होती रहेंगी। 
शिक्षा जगत में होने वाली हलचलों पर विचार-विमशं 
करने के लिए यहू एक मच का भी काम करेगी | 


इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ होगे : 


(।) प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक | ; 


तीतिया 
(2) प्रश्न और उत्तर 
(3) राज्यों से शैक्षिक समाचार 


(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकते वाली 
सचित्र सामग्री 


एक प्रति का मूल्य एक रुपयो भ्ोर वाषिक चन्दा 
मय डाक खच चार रुपये है। 


स्कूल शिक्षकों की रचनाएं प्रकाशनाथ प्रामन्त्रित 
| है। हर प्रकाशित रचता पर पारिश्रमिक देने की 
। व्यवस्था है। लेख हिन्दी या भ्रग्नेजी में कागज के एक 
॥ प्रोर लिखा होता चाहिए। सुविधा के लिए क्रपया 
टाइप की गई था साफ-सुच्दर भ्रक्षरों में लिखी रचता 
गी दो प्रतियां भेजें । 


इग पत्रिका के मुबपृष्ठ और पादय-सामग्री के लिए 
प्रयोग किया गया कागज यूनीरोफ से भेट मे प्राप्त हुप्ना है। 



















प्रधान सम्पावक्त 
सम्पादक 
सहापक सम्पादफ 


: श्राशीप सिन्हा 
, प्रमोद कुमार यादव 


मुए्य उत्पादत प्रधिकारी._: सी० एन० राव 
सहायक उत्पादन भ्रधिकारो : सुरेरद्र कान्‍्त शर्मा 
उत्पादन सहायक : कल्याण बनर्जी 


च्रिन्रकार ! वाघ 











विद्या 5 पृतनाशनुते हर 
कृपया अ्रपता चन्दा बिजनेस मनेजर, 


प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शक्षिक 
प्रनुसंधान भौर प्रशिक्षण, परिषद्‌ भ्री 
प्रधिन्‍्द मार्गें, नई दिल्‍ली 4006 


एनसी है आर टी की भेजे । 
१९ कटरा 






: प्रो० राजेद्ध पाल सिह | 
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जुलाई १६८० 


संपादकीय 


शैक्षिक समन्‍्तयन : एक प्रश्न चिन्क्त 


--भरवदत्त गुरूरानी 


बालको के विकास में झ्भिभावक की भूमिका 


--सरला राजपूत 


पर्यावरण अध्ययन तथा भाषा शिक्षण 


ह 


--गंगा दत्त शर्मा 


साहित्य और शिक्षुओ का अनुभव संसार 


--मार्भ रेट वर्मा 


रंग और रंग संयोजन 
--कल्याण बनर्जी 


पियाजे * प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 
--आ्रानन्द बिहारी सक्सेना 


कला शिक्षा में प्रवृत्तियां ; एक विहंगम दृष्टि 





ब्छावरण : कल्याण बनर्जों 


३३४३ .४५.५2६४८ 


--आर, के. चोपड़ा 


शिक्षकों ने लिखा है. 


समाचार और विचार 


040 ॥॥४७॥|॥॥६ 
(9॥8 7 & | ६॥ ७६ . 
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हक नव जी तिका “४ 


आगामी अंक के आकर्षण 


(3 बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एक 
कार्यक्रम 


चीन में प्राथमिक शिक्षा 


ए ब्रिटेन के एक एक-पम्रध्यापकीय विद्यालय में 
बिताया गया एक दिन 


ए] प्राथमिक कक्षाओ्रों में स्थानीय परिवेद्य 
द्वारा विज्ञान शिक्षण 


[] कीरम-कांटो की सहायता से आक़ृतियां 
बनाएं 











शिक्षा श्रोर नंतिक मूल्य 


डक्षणिक व्यवस्था अथवा योजना, किसी अन्य 

व्यवस्था कभी तरह ही सम्पूर्ण सामाजिक 
मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है । यदि शिक्षकों 
मे भी व्यापारिक-प्रशासकों, अधिकारियों और 
सरकारी-अफसरों की भांति नैतिक गुणों की कमी 
पाई जाती है| तो इसमें असामान्य कुछ नहीं है। 
ऐसी चीजों का यहां मौजूद रहना एक खेदपूर्ण 
स्थिति हैं लेकिन यदि वस्तुत' ये चीजे यहां 
विद्यमान है तो केवल शिक्षकों पर ही इन्हें सुधारने 
की जिम्मेवारी नहीं सौपी जानी चाहिए। हम 
सभी शिकायत करते है कि बुरा समय आा गया है 
ओर भ्रब सामान्य नागरिक वेसे नहीं रहे हैं जैसे 
वे पहले थे। इसका यह अर्थ हुआ कि नैतिकता 
की कमी हो गयी है और यह कमी रूपी 
नासूर राष्ट्र की जड़ को खोखला कर रहा है। 
समाज का कोई भी वर्ग राष्ट्र में व्याप्त इन कमियों 
को' दूर करने की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त 
नहीं कर सकता | श्रतः शिक्षकों को भी अपने कार्ये 
का भार उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए । 


जुलाई श्श्दठ 


एक विचारणीय प्रदंन यह है कि एक 
असहाय शिक्षक क्या कर सकता है जबकि सभी 
लोगों में नैतिकता का श्रभाव हो गया है। 
सम्मवत' मूल प्रदन यह होना चाहिए कि समाज 
में जो यह घाव पंदा हो गया है. उसे भरने के 
लिए कहां से कार्य प्रारम्भ किया जाता चाहिए । 


समाज के लिए केवल शिक्षा ही नैतिक मूल्यों 
को सुरक्षित रखने का साधन हो सकता है.। एक 
उप-पद्धति के रूप में शिक्षा को यह कार्य करने 
के लिए छांटा गया है। यह समाज का वह वर्ग 
है जिसे उपचारीय कार्य करना चाहिए। शिक्षा 
को यह अवसर दिया गया है कि वह इस बीमारी 
का इलाज करे जिसका पहले ही निदान किया 
जा चुका हैं। इसे प्रारम्भ करने का एक ढंग यह 
है| कि वाद-विवाद द्वारा यह जानकारी ली जाए 
कि वे किन मूल्यों को सम्प्रेषित करना चाहते है ! 


दूसरा पथ यह है कि सम्पूर्ण समाज में शिक्षा 
द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्ति या वर्ग 


डे 


द्वारा सपादित कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी क्रुछ प्रामाणिक आदशें प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा 
जैसे गुणों का प्रचार श्रोर प्रसार करना है । स्मरण ये मूल्य अ्रप्रयोग और निप्क्रियता के कारण जीवन 
रहे, इन मूल्यों के बारे में केवल बाते करके ही इन्हे के लम्बे पथ पर एक ओर पड़े रह जाएंगे । (॥ 
सम्प्रेषित नहीं किया जा सकता । शिक्षकों को 





प्राइमरी विक्षक 


गेक्षिक समुन्तयन : 
एक प्रइन चिन्ह 


भेरव वत्त गुरूरानी 

प्रवक्ता 

क्षेत्रीय राज्य शिक्षा संस्थान 
अल्मोडा (उ०प्र०) 


खरोप और अमरीका मे भारतीय सभ्यता और 

> संस्कृति की गरिमा निरूपित करते हुए 
स्वामी विवेकानन्द ने एक भ्रमरीकी महिला से 
कहा, “मैडम, तुम्हारे देश में दर्जी मनुष्य को 
सभ्य और सुप्तस्कृत वनाता है, किन्तु मेरे देश में 
चरित्र मनुष्य को सुसंस्कृत और शिष्ट बनाता 
है”! यह चरित्र ही व्यक्ति एव राष्ट्र के अभ्युदय 
का मूल आधार है । इसीलिए चारित्रिक विकास 
को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यो से पृथक नही किया 
जा सकता । हमारे यहा धन से धर्म को श्रेष्ठ 
माना गया है । “वबृत्तम्‌ यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमा- 
याति च में अभिव्यजित भावना मानव को पशुत्व 
से द्विजत्व की ओर उन्मुख कर उसके लिए मुक्ति 
का पथ प्रशस्त करने वाली है। वरतंमान परिप्रेक्ष्य 
में मुक्ति का अथे सपर्षमय जीवन मे उन 
जटिलताओं से मानव को मुक्त करना होता चाहिए 
जो उसे सामाजिक, श्राथिक एवं नेतिक सदाचरण 
के क्षेत्र मे बेरे हुए हैं। 
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भारतीय सम्कृति बाह्य परिवेश को नहीं बल्कि 
प्रात्मिक तथा नैतिक उन्‍्तयन को महत्वपूर्ण मानती है 
यह ग्रात्मिक तथा नैतिक उत्तयन हमारी समुस्नत 
सास्कृतिक एव दोक्षिक परम्परा का केन्द्रविन्‍्दु रहा है। 





भारतीय संस्कृति 


भारतीय प़्स्कृति बाह्य परिवेश को नहीं 
बल्कि आत्मिक तथा नैतिक उन्‍तयन को महत्व- 
पूर्ण मानती है। यहो ग्रात्मिक एवं नतिक 
उन्‍्तयन हमारी समुन्तत सास्कतिक एवं शैक्षिक 
परम्परा का केन्द्रविन्दु रहा है। राष्ट्रीय विकास 
की मुल्य धारा के श्रनुरूप प्रजातान्त्रिक 
एवं समाजवादी समाज के उददेश्यों की 
प्राप्ति के लिए शिक्षा के इसी लक्ष्य को 
प्राप्त करने हेतु चिन्तन की प्रक्रिया तो जारी 
है, किन्तु शिक्षा का स्तर सुधरता प्रतीत 
नहीं होता और न विद्यालयीय वातावरण ही 
गरिमामय प्रतीत होता है। शेक्षिक समुन्तयन एक 
जटिल प्रइन चिह्न के रूप में शिक्षाविदों के समक्ष 
खड़ा है | गोष्टियों एवं सम्मेलनों तथा सामर्तियों 
और आायोगो ते इस समस्या पर सोचने का मार्गे 
तो प्रद्मस्त किया है किन्तु समुचित निदान के 
अभाव में शक्षिक जगत का यह रोग निरन्तर 
बढ़ता ही चना जा रहा है । 


शैक्षिक समुन्तयन के मार्ग मे जो कठिन 
बाधाए है, उन्हें केसे दूर किया जाए यह एक 


भर 


विचारणीय प्रश्न हैं। हमारी सास्क्ृतिक परम्पराए 
छिन्‍्न-भिन्‍न हो रही है, हमारी शिक्षा जन-जीवन 
की आवश्यकताओं शौर ग्ाकाक्षाओं के प्रतिकूल 
सिद्ध हो रही है तथा बदलती हुई स्थितियों से 
सामनन्‍्जस्य करने में भी अ्रसमर्थ है, इसके क्‍या 
कारण है ? शिक्षा का ढांचा इतना दोषपुर्ण है कि 
उससे लोगो की आस्था घटती जा रही है । 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने मनुष्य को पंगु बना 
डाला है । इस सबका कारण अतीत मे गुलामी के 
समय की शिक्षा प्रणाली का अनुकरण अथवा 
हमारा गिरता हुआ राष्ट्रीय चरित्र है । 


दैक्षिक समुन्ततन विषयक चर्चा तथा 
वार्ता तब तक निष्प्रभावी रहेगी, जब तक उसके 
क्रियान्‍्वयत का सबल आधार न प्रस्तुत किया 
जाए | अनुसधान एवं शोध क्रियाएं तब तक कार- 
गर सिद्ध नही होंगी, जब तक वक्षा के भ्रन्दर 
कार्य करने वाले शिक्षक की आत्मा खुद न जाग 
उठे। निष्ठा, समरपंणशीलता, कत्तंव्यपरायणता 
आदि गुण सस्कार से जागृत होते है, इन्हें प्रादेशों 
से नही जगाया जा सकता । श्राज तो देश के 
भाग्य का निर्माण उसके ग्रध्ययन-कक्षों मे हो रहा 
है, श्रत' भारत के समुज्ज्वल भाग्य के निर्माण के 
लिए क्‍यों न निष्ठावान्‌ कत्तंव्यपरायण, जागरूक 
एवं. संस्कारयुक्त शिक्षकों की खोज का अधिक 
प्रयत्न किया जाए और प्रोत्साहन क्रियाञ्रों को 
अधिक प्रभावी बनाया जाए ! 


नेतिक सान्‍्यताएं 


गिरती हुई नैतिक मान्यताओो के इस युग में 
भी संस्कारयुक्त शिक्षक तो है किन्तु कमी है सिर्फ 
प्रोत्साहन एवं मान्यता की | जब समुचित चयन- 


६ 


“चड्डी 0/॥: 
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व्यवस्था के ग्रभाव भें सरस्वती के पावन मन्दिर 
अप्टाचार के गढ बनते जा रहे है, तब शक्षिक 
समुत्तयन वी चर्चा करता ही निरर्थक है । ऐसे 
विद्यालय अ्रनाथास ही देखे जा सकते हैं जहां 
कक्षा मे एक शिक्षक महापि दयाननद और स्वामी 
विवेकानन्द का पाठ पढ़ाता है, बही सस्था का 
प्रधान छात्रवृत्ति की राशि ही चट कर जाता है । 
सस्था के प्रधान की रुचि और रूफात के अनुसार 
ही विद्यालय चलता है | बेईमान श्रौर कलुपित 
व॒त्ति के व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा राष्ट्र 
को रसातल मे डाला जा रहा है । शिक्षकों ग्रौर 
विक्षाधिकारियों की भ्रष्ट परम्परा भ्रकेले ही देश 
के विनाश के लिए पर्याप्त है । महान शिक्षाविद्‌ 
डब्लू० एम० राइवन ने संस्थाध्यक्ष की तुलना 
उस नाविक से की है जो अपनी योग्यता से नाव 
को तूफान से बचाकर या तो पार लगा सकता है 

या दुर्भाग्ययवश उसे ड॒बों भी सकता है। उसे 
ब्रिद्यालयीय गतिविधियों मे सामजस्य की इकाई 
व्‌ सतुलन का केन्द्र होना चाहिए। प्राथमिक 
पाठ्शालाओं की तो चर्चा ही छोड़िए, कालेज 
तथा विद्वविद्यालयो में व्याप्त ईर्ष्या, कलह, ह् ष, 


प्राइमरी शिक्षक 


कटुता का वातावरण तथा विरोधी दलों को सी 
प्रतिस्पर्धा शैक्षिक स्तरोन्‍नयन में बाधक है । 


दशिक्षकों का चयन 


योग्य शिक्षकों के चयन की आवश्यकता पर 
निरन्तर जोर दिया जाता रहा है। शिक्षा आयोग 
की राय मे, “शिक्षा के स्वरूप एवं राष्ट्रीय प्रगति 
में उसके अभिदान को प्रभावित करने वाले 
विभिन्‍न उपादानों मे शिक्षकों के गुण, उतकी 
योग्यताएं और चरित्र निस्व॑ंदेह सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है । इसलिए शिक्षा व्यवसाय के लिए 
उत्तम गुण सपन्‍त व्यक्तियों को पर्याप्त सख्या में 
प्राप्त करमे से आवश्यक और कुछ नहीं है । 
महान शिक्षाविद्‌ रूसो के विचार से “एक सामान्य 
व्यक्ति किसी भी प्रकार क्रुशल शिक्षक की भूमिका 
का निर्वाह नहीं कर सकता। उसे पिता जेसे 
हृदय वाला अ्रथवा सामान्य मातव से उच्च दृष्टि- 
सम्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। तभी बालक के 
समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है ।॥ 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इस संकल्पना का ज्वलत 
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उदाहरण है। दुर्भाग्य से श्राज नोकरशाही से 
श्राक्रानत्त हमारी शिक्षा पद्धति में प्स्क्रार मुक्त 
शिक्षक की स्थिति दुर्वत्त पति हारा परित्यक्ता 
विवसना कुलांगना के समान है, ने उसकी निष्ठा 
का समुचित समादर है और न पुरोगामिता के 
प्रोत्साहन की व्यवस्था ! 


ग्रनाथालय जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय 
शिक्षा व्यवस्था का दुखड़ा रोने के लिए क्या कम 
है ? जहा न खडिया है, न डस्टर, न व्यावसायिक 
दक्षता है और न कार्य के प्रति निष्ठा । भ्रप्रवचित 
सा निरीह शिक्षक समुन्तयन को क्या जाने ? 


हमारे समस्त शैक्षिक अनुसधान तव तक 
अपूर्ण रहेगे जब तक विद्यालयोय पर्यावरण दौक्षिक 
सलक्ष्य की प्राप्ति के अनुकूल न हो जाए तथा 
क्रियान्वयन का सजीव उपकरण शिक्षक, श्रपनी 
भूमिका निर्वाह के अपने दायित्व को पूर्णतः न 
समभ ले । राष्ट्र की सबसे बडी सम्पदा नागरिकों 
का कत्तंव्यनिष्ठ एबं उनका चरित्रवात होना है। 
विद्यालयों को ज्ञान-प्रसार एवं चरित्र-तिर्माण 
का केन्द्र होना चाहिए । यह कार्य श्रकेजे शिक्षक 
द्वारा सम्भव नही है | अतः शैक्षिक समुन्तयत के 
लिए शिक्षा के सम्पूर्ण कलेवर को बदलने की 
ग्रावश्यकता है। शिक्षा मे क्रान्ति की चर्चा सर्वत्र 
है किन्तु वर्तमान सामाजिक सरचना में वित्ता 
समग्र क्राच्ति के, शिक्षा में क्रांति नहीं हो सकती । 


शिक्षकोचित गरिभा 


शिक्षा प्रशासन में मूलभूत परिवतेन के विना 
शैक्षिक समुस्तयन सम्भव ही नहीं है। शिक्षकों के 
लिए पृथक आचार सहिता होनी चाहिए जिसमे 


बौद्धिक स्तर और शिक्षकोचित गरिसा के समादर 
का प्रावधान हो तथा प्रतिभा सम्पन्न शिक्षक को 
अपने कत्तंव्य का सम्यक परिपालतन करते हुए 
अ्रधिकारों की श्रवांछित संतुष्टि के लिए उसकी 
परिचर्या न करनी पडे । आ्राध्यात्मिक एवं नतिक 


मूल्यों की पुनेस्थापना, राष्ट्रोय एकता एवं 
साम्प्रदायिक सौहाद्र तथा देश की जनता की 
ग्राशा एवं भ्राकांक्षा के अनुकूल प्रजातांत्रिक लक्ष्यों 
की सम्प्राप्ति के लिए हमारी शिक्षा मूलत' 
रचनात्मक, उत्पादक तथा श्रात्मनिर्भरतामूलक 
होनी चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 
जिसमें प्रारम्भ से ही बालक के अन्दर स्व॒तन्त्र 
चिन्तन-मततन एवं निष्पक्ष निर्णय शक्ति का 
विकास हो सके । शिक्षा आयोग (१६६४-६६) 
के विचार से कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा केवल 


पद 





पुलिस औ्ौर सेना पर ही नहीं छोड सकता । 
राण्ट्रीय सुरक्षा बहुत कुछ उस देश के नागरिको के 
चिन्तन स्तर और उनकी ग्रनुशआासन प्रियता पर 
निर्भर हे | अनुशासन और चिन्तन स्तर पर ही 
देश का भविष्य निर्भर है। उपयुक्त लक्ष्य की 
प्राप्ति के अनुरूप शैक्षिक ढाचा निर्मित करता 
तथा वास्तविकता के धरातल पर क्रियान्वयन की 
पृष्ठभूमि तेयार करना शक्षिक अनुसधान कार्यक्रम 
का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए । 


शिक्षा के रण कलेवर की उपचार क्रिया के 
बिना समुचित निदान के कैसे संभव हो सकती. है। 
उपयु कत पाठ्यक्रम, आकर्षक विद्यालयीय परिवेश, 
सोहेश्य क्रिया एव रुचिकर तथा वेज्ञानिक शिक्षण 
द्वारा शिक्षा के स्तर को उन्‍तत करने की दिशा में 
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सर्वप्रथम कार्य योग्य शिक्षकों के चयन का है। 
कुछ राज्यों मे जहा शिक्षकों को सेवा-शर्ते उत्साह- 
वद्धंक नही है, योग्य एवं निप्ठावान्‌ शिक्षकों के 
प्रतिशत मे कमी होना स्वाभाविक है। प्रतिकूल 
परिस्थिति भें असमायोजन को स्थिति उत्पन्व 
होने से शिक्षको का योग्य वर्ग भी कुण्ठाग्रस्त हो 
जाता है । 


(8 आह... | 


शैक्षिक समुन्तयन के लिए निम्नलिखित कुछ 
तथ्य प्रमुख रूप से विचारणीय है-- 


(१) प्रशासतिक सुधार 
(क) शिक्षा प्रशासन में शिक्षाविंदों की नियुक्ति 


(ख) प्रतिभा एवं शैक्षिक समुन्तदयन विषयक 
कार्यों में विशिष्ट आग्रगामिता के आधार 
पर पदोन्‍नति 


(ग] प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था 


निरीक्षण व्यवस्था मे सुधार कर दो प्रकार 
के पदों का सुजन उपादेय होगा 


(च) शैक्षिक कार्यो के मूल्याकन के लिए विशुद्ध 
शैक्षिक पद 
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प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक 
पद 


शिक्षकों की सेवा शर्तो में सुधार 


कार्य के मूल्याकत की समुचित व्यवस्था एवं 
तद्नुरूप प्रोत्साहन की प्रक्रिया 


शेक्षिक समुन्तयन का कार्य प्राथमिक पाठ- 
शालाओ्रों से ही प्रारम्भ होगा। अत योग्य 
शिक्षकों की टीम तेयार करके यह कार्य उन्हें 
सौपा जा सकता है जिसके लिए वे स्वयं परिवेश 
तेयार करेंगे श्रौर आ्रात्मप्रेरित होकर सुधार 
योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। शिक्षकों 
की अग्रगामिता के बिता कोई भी शैक्षिक विकास 
कार्यक्रम सफल नही हो सकता । शैक्षिक समुत्नयन 
के लिए शिक्षा की समृची बागडोर शिक्षाविदो के 
हाथ में दी जानी चाहिए तथा दैक्षिक जगत को 
अफसरशाही की दुर्गन्‍्ध से मुक्त किया जाना 
चाहिए । जब तक शिक्षा के हर क्षेत्र में उपेक्षा, 
ग्रलगाव एवं लिप्सा के स्थान पर अपनत्व, 
ग्रात्मीयता, समपर्णः एवं समन्वय के भावों का 
उदय न हो जाए, शिक्षा का वास्तविक स्तरोन्‍्नयन 
असम्भव है । [3 


५ 
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'क्िसी भी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार उसके 

व्यक्तित्व की विशेषताश्रो का परिचय देता 
है तथा सामाजिक व्यवहार पर ही उसके सामा- 
जिक सम्बन्ध और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा 
निर्भर करती है। बालक का व्यक्तित्व श्रच्छी 
तरह से विकसित हो इसके लिए यह आ्रावश्यक है 
कि उसमें सामाजिक व्यवहार की स्वस्थ एवं मज- 
बूत नीव पडे । इसके श्रन्तर्गत बच्चे का अपने 
मित्रों तथा बराबर के भाई-वहिनो के साथ 
व्यवहार, छोटों के साथ स्नेह॒पूर्ण बर्ताव तथा वडो 
के साथ शिष्ट ग्राचरण सम्मिलित हैं। बहुत से 


१७० 


घर बच्चो के समाजीकरण के विकास की पहली 
मजिल है और यहा पर अभिभावक को भूमिका ग्त्यत 
महत्वपूर्ण होती है । विद्यालय में जाने के बाद ग्रभिभावक 
की भूमिका समाप्त नही हो जाती । हाँ, थोड़ो कम जरूर 
हो जाती है । 


--सरला राजपूत 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल 


घरों मे बच्चों के अनुचित व्यवहार को इसलिए 
अनदेखा कर दिया जाता है कि वह अभी बच्चा 
है और उसका व्यवहार झागे चलकर सुधर 
जाएगा । यहो अ्रनजाने मे की गई लापरवाही 
बच्चे के व्यक्तित्व के बिकास को दिशाहीन कर 
देती है । घर, बच्चों के सामाजीकरण' के विकास 
की पहली मंजिल है. और यहा पर अभिभावक 
की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । विद्यालय 
में जाने के वाद भी अभिभावक की भूमिका 
समाप्त नही हो जाती । हां, थोडा दायित्व 
अवद्य बट जाता है । 
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बच्चा सामाजिक व्यवहार करता दो या तीन 
वर्ष की श्रायु से प्रारभ कर देता है। इसी समय 
उसमे विरोध प्रकट करने तथा जिद करने जैसी 
प्रवत्तिया भी विकसित होती हैं। विशेष रूप से 
खाने की चीजों के प्रति उसका भूकाव अधिक 
होता है. तथा उसे वह किसी और को नही देना 
चाहता । कभी-कभी कोई चीज घर में न होते 
पर उसी को मांगता है तथा यह न समझ पाने 
के कारण कि उस वस्तु को तत्काल नही दिया जा 
सकता वह उद्दण्ड एवं अशिष्ट व्यवहार भी 
करता है। मचलना, रोना तथा बार-बार उसी 
वस्तु की माग करना तो साधारण बात है । ऐसी 
स्थिति में ग्रक्सर माता-पिता या तो उसकी जिद 
पूरी करने के लिए उस चीज को तुरन्त लाते है 
या मारते-पीटते है। इससे बच्चा या तो अपनी 
माग को पूरा करने का एक ही रास्ता बना लेता 
है-जिद करना अथवा सहम कर अपने को 
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असुरक्षित महसूस करने लगता है । परन्तु दोनों 
ही स्थितिया बच्चो के सामाजिक व्यवहार की 
दृष्टि से हानिकारक है | इन स्थितियों की उपेक्षा 
न करके घेये एवं सहज बुद्धि से सुलभाने का 
प्रयत्त करना चाहिए । यदि बच्चे की मांग उचित 
है तो उसे भ्रवश्य पूरा करना चाहिये यदि अनु- 
चित है तो उसका ध्यान किसी गब्रन्य आकर्षक वस्तु 
या स्थिति की ओर लगा देना चाहिए ताकि बच्चा 
उस अ्रनुचित वस्तु को भूल जाए। इस प्रकार 
उसमें कहना मानने की आदत का भी विकास हो 
सकता है जिससे आगे चलकर वह शप्रनुशासित 
होना सीखता है । 
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कभी-कभी बच्चे की समस्या को समभे बिना 
या उसकी पूरी बात सुने बिना किसी अश्रन्य के 
द्वारा शिकायत करते पर उसे डांटना या मारता 
बच्चे को निश्चय ही विद्रोही वना देता है । यहां 


सॉ 


यह बात ध्यान देते योग्य हैं. कि बच्चे का भी 
ग्रपना व्यक्तित्व है. तथा उसकी भी प्रतिप्ठा है 
और वह उसके प्रति उतना ही संवेदनशील है 
जितना कि एक वयस्क । भरत: उसके सम्मान को 
ठेस पहुंचाकर उससे शिप्ट व्यवहार को कल्पना 
करना व्यर्थ है । बच्चे को जेसा सिखाएं स्वयं भी 
वैसा ही व्यवहार करे। ग्रक्सर बच्चे को सिखाया 
जाता है कि झूठ न बोलें लेकिन यदि पिताजी 
का किसी से मिलने का मन नही है तो बच्चे से 
यह कहलवाया जाता है कि कह दो पिता जी घर 
पर नहीं है ग्रौर वह आये हुए व्यक्ति से कहता 
है कि “पिताजी कह रहे है कि वे घर पर नहीं 
है।” बाद में वह इस बात को झूठ एवं गलत 
मानकर तक॑ करता चाहता है। ऐसी अनेक 
स्थितियां बच्चे को परेशानी में डालती हैं तथा 
वह गलत आदतें सीखता है । 


॥ ८३ 0 8 
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शिष्ट व्यवहार भी अभिभावकों के प्रशिक्षण 
पर निर्भर करता है। अपने घर आए हुए लोगों 
से शिष्टाचार का वर्ताव न करता अथवा किसी 
के घर जाने पर शातिपूर्ण ढंग से न बैठना, चीजों 
को छूना, तोड़ना या वहां के अन्य बच्चो के साथ 
मारपीट करना, बडो को वात करने में वाघा 





रे 


पहुंचाना आदि अनेक सभी क्रियाए अक्सर बच्चे 
करते दिखाई देते है । इसके लिए आवश्यक है 
कि वच्चे को समय देकर धैर्य के साथ समझाया 
जाए कि कहीं जाने पर अभिभावक से पूछ कर 
खाए तथा चुपचाप बैठ, किसी का सामान न 
छुए । यदि कभी बच्चा गलती करे तो उसे ग्रन- 
देखा न कर कि बच्चा है, सीख लेगा । कभी- 
कभी दृढ़ता भी आवद्यक है। लेकिन इस दृढ़ता 
की भी मर्यादाएं है । 


इसके प्रतिरिक्त बच्चे की रूचि एव ग्रभिरुचि 
को परखना तथा उसके विकास की ओर ध्यान 
देना भी ग्रावश्यक है। बच्चे की यदि किसी 
विशेष खेल में रुचि हैं तो उसके उपकरण उपलब्ध 
कराने चाहिए । इस बात पर भी ब्यान देना 
चाहिए कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार 
विभिन्‍न गतिविधियों की ओर से उद्यासीन तो 
नही है । यदि है तो उसे कोई कष्ट तो नहीं है 
(शारीरिक या मानसिक) । शारीरिक के लिए 
तो डावटर की मदद की आवश्यकता होगी । 
परन्तु मानसिक के लिए सहानुभूतिपूर्ण ढंग से 
उसकी बाते ध्यानपूर्वक सुनकर उसकी समस्या को 
हल करने में उसकी मंदद करना । यदि किसी 
मित्र से ग्रनबन हो गईं है तो उसे बुलाकर दोनो 
को समम्राकर दोस्ती कराना श्रादि । इससे उसमें 
मित्रता, सहयोग की भावना, एक दूसरे पर 
निर्भरता एवं सहिष्णुता की भावना का विकास 
होगा। ये भावनाएं न केवल अपने घर एवं 
पड़ोसियो के सम्पर्क में विकसित होंगी बल्कि 
विद्यालय के मित्र भी इसमे योगदान देगे । कभी- 
कभी विद्यालय जाकर भी अभिभावकों को बच्चों 
की समस्यात्रों को समझने एवं सुल'फाने की 
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आ्रावश्यकता होती है। इसमें शिक्षक भी मदद 
कर सकते है । विद्यालय की अन्य गतिविधियों मे 
बच्चा किस प्रकार भाग लेता है तथा इसमें भाग 
लेने के लिए उसे प्रोत्साहित कर उसकी 
अभिरुचियों का विकास करना आवश्यक है। 
कभी-कभी अभिभावक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग 
लेता श्रनावश्यक नहीं मानते है लेकिन उसमे 
प्रयुक्त होने बाली पोशाकों या अन्य उपकरणों के 
लिए पैसा खर्च करना व्यर्थ समझते हैं। मी 
स्थिति मे वच्चे को अपने मित्रो एवं अ्रध्यापक के 
सामने हीन होना पडता है। यह हीनता की 
भावना उसके म्रन्दर की प्रतिभा को तो विकसित 
होने से दबाती ही है. साथ ही श्रभिभावकों के 
प्रति भी उपेक्षा एव आक्रोश का भाव विकसित 
करती है। श्रतः बच्चो की गतिविधियों के लिए 
समय त्तिकालना एवं रूचि लेना दोनों ही 
आवश्यक हैं । 


अभिभावकों की भूमिका 


स्वस्थ स्पर्धा की भावना के विकास में भी 
अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। 
चाहे वह स्पर्धा खेल-कूद को हो, सास्कृतिक 
गतिविधियों की अथवा अध्ययन के स्तर की। 
ईर्ष्या की भावना, शिकायत करने की आदल 


ए,एएल्‍॥ल्‍७॥/ए॥एननणशशणणाणणाण भय आज मल न मी मय अजीज मल अजी गज ककककल लक 


बच्चे की समस्या को समझे बिता या' उसकी परी 
बात सुने बिना, किसी अन्य के द्वारा शिकायत करने पर 


उसे डांटना या मारना बच्चे को निश्चय ही विद्रोही बना 8 


देता है । 
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तथा दूसरे को नीचे गिराने को प्रवृत्ति से बच्चे 
को बचाया जा सकता है । यदि उसे अपने क्षेत्र में 
मेहनत करने की प्रेरणा दो जाती रहे तथा उसकी 
क्या “रक या “पोजीशन” आ रही है इससे बच्चे 
को तथा स्वय को भी स्थितिप्रज्ञ रखा जाए, तभो 
ये संभव हो सकता है | यदि नम्बर कम मिलने 
पर या पुरस्कार न मिलने पर बच्चे को प्रताडित 
किया जाएगा तो निश्चय ही उसकी प्रतिभा 
अ्रविकेसिेत होगी जो उसके व्यवहार को 
दूषित करेगी और उसका समाजीकरण अस्वस्थ 
हो जाएगा । पश्रन्य बच्चे उसके साथ मिल-जुल 
कर काम करना, खेलना पसद नहों करेंगे तथा 
उसे सामाजिक उपेक्षा मिलेगी । 
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कुछ अभिभावक बच्चों को ओआत्मनिर्भर 
बनाने की ओर ध्यान नहीं देते । श्रभी वच्चा हढ, 
क्या करेगा, कर नहीं पाएगा, विगाड़ कर रख 
देगा जसी ग्राशकाए बच्चे को दूसरों पर ही 
निर्भर किए रहती है । इससे बच्चे स्वावलम्बी 
नहीं बनते तथा बड़े होने पर जब काम बारने के 
लायक हो जाते है तो श्रादत न होने की बजह 
से श्रपता छोटे से छोटा क्राम भी नहीं करते 
जिससे ग्रभिमावकों पर उनके काम का बोझ 
बना रहता है । 

यदि वच्चों मे 5-6 वर्ष के बाद अपने कपड, 
जूते साफ पहनने तथा स्कूल जाने एवं वापप्त 
ग्राने पर ठीक जगह पर अपना सामान रखने की 
प्रादत डाली जाए तो घर भी साफ रहेगा ओर 
बच्चा भी स्वावलम्वी बनेगा । इसी प्रकार अपनी 
कापी-किताब पस्ाफ-सुथरी, निश्चित स्थान पर 
रखने, गृहकाये प्रथवा अन्य दिए गए कार्य को 
समय से करने की श्रादत उससें उत्तरदायित्व की 
भावना का विकास कर सकती है | खाना खाते 
समय अपने से वडो या छोटो को पानी या खाता 
ग्रादि वस्तुएं देना तंयथा उनका ध्यान रखना, 
सफाई से खाना आदि छोटी-छोटी आादते हैं जो 
बाद में बच्चे के व्यवहार को सुखद बनाती हैं । 
अभिभावक का अपना व्यवहार भी इस तरह का 
हो कि वच्चे देखकर सीख । 
जात्मनिर्भरता 


यह मातना कि घर का काम वच्चों को करने 
की आवश्यकता नहीं है क्योकि वे पढ़ते है, गलत 
हैं । सक्षम होने के साथ हो भाता-पिता का घर 
या वाहर के कामों में हाथ बठाना बहुत ही 
जरूरी हैं। साथ ही लडकियां ही अमुक काम 
करे लड़कों को ये काम नही करने चाहिए, जैसी 


4. 


धारणाओं का विकास भी अभिभावक करते है 
तथा बाद में बच्च उन्हीं के लिए सरदद बनते 


हे । श्रत, स्वयं काम करने की आदत बच्चो एव 
ग्रभिभावकों दोनों के लिये मुविधाजनक है । 


इनके अतिरिक्त सामाजिक परिवेश के 
ग्राधार पर कुछ अपेक्षित आचरण सिखाना भी 
ग्रशिभावक को जिम्मेदारी होती है। जिस 
सामाजिक समूह में वच्चा रहता है वहा 

व्यात्मिक स्तर के सम्मलनों में कसा प्राचरण 

हो ” उदाहरण के लिए घर में कथा हो रही 6 
या दूसरें के घर॑ की कथा में तिमत्रित होकर 
वच्चा गया है तो किस प्रकार श्रद्धापूर्ण ढग से 
शाति से बैठता चाहिए या किसी दूसरे घर्माव- 
लम्बी मित्र के यहा बच्चा गया हैं तो किस प्रकार 
व्यवहार करे, वातचीत करे आदि पर भी ध्यान 
देना प्रावश्यक हे । घर के पूजा-पाठ से सम्बन्धित 
रीति-रिबराजो का ज्ञान तथा रिश्तेदारों एव 
सम्बन्बियों से बातचीत करने का व्यवहार, स्नेह 
की भावना का विकास ग्रादि भी वच्चच के भद्र 
एबं शिप्ट व्यवहार को बनाने सें सहायक होते 
हैः। 
सुमंश्कृत बच्छे 

यदि वच्चे के समाजीकरण को विकास 
प्रक्रि! में अभिभावक सजग भूमिका निभाएं तो 
निश्चय ही बच्चों का भावी पारिवारिक जीवन 
अधिक सुखमय हो सकता है । वह एक सभ्य, 
मुसंस्कृत एवं कत्तंव्यपरायण नागरिक वन सकता 
है तथा पारिवारिक सम्बन्धो की कदढुता एवं 
तनाव से बच सकता है। यही नही सुखद 
व्यवहार शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के 
लिए भी नाभप्रद हो सकते है । (| 


प्राइमरी शिक्षक 


-- गंगा दह्त शर्मा 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली 


ज्ूपषा का जीवन से और जीवत का पर्यावरण 

से मिकट सम्बन्ध हे। पर्यावरण मानव 
जीवन को बंविध्य प्रदान करता है। जीवन 
की बहुरूपता भाषा के माध्यम से ही अ्रभिव्यक्त 
होती है, अत' पर्यावरण-श्रध्यपन वस्तुत भाषा 
ग्रध्ययन ही है | श्रावुनिक शिक्षाविदो ने भाषा को 
ग्रलग से पाठ्यक्रम का एक विपय वना कर 
गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि के शिक्षण 
को भाषा शिक्षण' से पुथक कर दिया है, अत 
पर्यावरण-अध्ययन के द्वारा विभिवन विपयो के 
शिक्षण की बात चल निकली द्रै। पर्यावरण- 
अध्ययन के अ्रन्तर्गेत वस्तुतः भाषा सहित वभी 
विषयों का शिक्षण झा जाता है । 
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पर्यावरन अध्ययन वस्तुत: शिक्षा सबधी एक इलाज 
(थरेपी) है जिसमें अर्ंपूर्ण ग्रबलोकन पर बल देना 
वितांत श्रावश्यक है | यह अर्थपूर्ण अवलोकन ही शिक्षा 


बे) जान है । 


घर्याक्षर्ण की परश्थिणा 


पर्यावरण क्‍या है ? दृश्य जगत--घरती झौर 
समुद्र का जीव-जगत, पदार्थ जगत, बनषपति 
जगत और आकाशझ के गृह-पिण्ड तथा वायुमण्डल 
आदि ही तो पर्यावरण है। कुछ हमारी दृष्टि के 
सामने है और कुछ उससे परे । जो सामने है उसे 
हम देख सकते है और जो परे डे उसके वारे में 
सुन और पढ़कर उससे परिचित हो सकते है । 
इस पर्यावरण का हमारे जीवन पर वड़ा प्रभाव 
पडता है। श्रतः इससे जितना निकट परिचय 
प्राप्त कर लिया जाए उतना ही हमारे लिए 
लाभदायक है । इससे परिचय प्राप्त करने के 
लिए अर्थपूर्ण श्रवलोकन तथा सुक्ष्म-निरीक्षण की 


१७ 


प्रत्यन्त आवश्यकता है । इसके विच्ा हम पर्या- 
बरण को केवल देख ही सकते है, उससे परिचित 
नहीं हो सकते, उससे तादात्म्य स्थापित नहीं कर 
सकते और तादात्म्य के बिना व्यक्ति ग्रौर प्रकृति 
एक दूसरे से ग्रसंपकत या अ्रछूते रह जाते हैं, 
जैसा कि प्रकृति के साधनों के दोहन के फलस्वरूप 
बिकासशील देशो में हो रहा है। विकासशील 
देश के किसी महानगर का बच्चा इसी कारण 
धीरे-धीरे प्रक्ृति-दर्शन के श्रानग्द से वचित होता 
जा रहा है । उसके जोंवन की सहजता नष्ट हो 
रही है और उसे एक प्रकार की क्ृत्रिमता ने घेर 
लिया है । 


सहानगरीय बालक 


परन्तु भारत में ग्रभी यह स्थिति नहीं आराई 
है। महामगरीय वालक अवश्य प्रकृति से दूर 
होता जा रहा है। उसे श्राटे का तो पता है 
लेकिन यह किससे प्राप्त होता है, कंसे प्राप्त 
होता है, इस बात का ज्ञान कम ही वालकों को 
है | म्राटे-भ्ाटे में क्या अन्तर होता है इस बात, 
का पता बालकों को तही है । इसो विड्म्वना ने 
पर्यावरण के श्रध्ययन की आवश्यकता को बल 
दिया है । 


पर्यावरण-अ्रध्ययन वस्तुतः शिक्षा सम्बन्धी 
एक इलाज “थरेपी' है, जिसमें अर्थपुर्ण अवलोकन 
पर वल देना नितान्त आवश्यक है, यह अ्रथंपूर्ण 
अवलोकन ही शिक्षा की जान है | इसी से वालक 
का भाषा-ज्ञान विकसित होता है और विकसित 
भाषा-नज्ञान द्वारा ही उसका जीवन भी विकसित 


होगा । 
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दृष्य जगत--घधरती शौर समुद्र का जीव जगत, 
बतस्पति जगत प्रौर श्राकाण के ग्रह विड तथा वायूमइल 
ग्रादि पर्यावरण की श्रेणी में रखे जा सकते हे । 
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अथ्थपूर्ण अवलोकन से भाषा-ज्ञान कंसे विक- 
सित हो सकता है ? आइये इस प्रइत का उत्तर 
खोजें | इस सम्बन्ध में सवसे पहले विचारणीय 
यह हैं कि भाषा क्या है ” भाषा वस्तुत' नाम 
है--पदार्था का नाम। भाषा गुण भी है-- 
पदार्थों को प्रकृति | भाषा क्रिया भी है-- 
जीवनगत नाना व्यवहारों-व्यापारों की कर्म में 
परिणति । झ्त' बालक जितनी निकटता, ललक 
और वारीकी से श्रासपास विखरे दृश्य का अव- 
लोकन करेगा, उतना ही अ्रधिक उसके अन्दर 
उसका भापा-ज्ञान विकसित होगा। यही नहीं 
विकसित भापा-ज्ञान के माध्यम से वह दृश्य 
जगत के भी ग्रधिक से अधिक निकट आएगा । 


भाकषंण 


मान लीजिए वालक खेल मे इधर-उधर पडी 
चीजों को इकठ्ा कर रहा है। जिनमे एक काच 
की गोली है, एक कौडी है, एक सिगरेट की सफेद 
पन्‍ती है, एक शीतल पेय की बोतल का ढक्‍कन 
है । अमूमन वालक ऐसी ही चीजों को इकट्ठा कर 
जेब में भर लेते है। ऐसा वे क्‍यों करते हैं ? 
निस्सन्देह इन पदार्थों का रूप, रग उन्हें आकपषित' 
करता है | आपके लिए ये ब्यर्थ हैं पर उनके लिए 
बहुमूल्य है । अ्रव इन्ही के माध्यम से आप उन्हें 
भाषा सिखा सकते है यथा-- 


प्राइमरी शिक्षक 


धाञ् 
यह क्‍या है ? 
यह गोली या कंचा है, यह ढिबरो है, यह 
सिगरेट की पन्‍नी है, यह कांच है, यह माचिस की 


| /2/7-,/॥/7 
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डिब्बी है भ्रादि उत्तरो से वह विभेदीकरणः और 
ध्वनियों का उच्चारण सीख रहा है जिससे 
उसकी पहचान और पकक्‍की हो रहो है । 










कब-रंग 

ग्रमुक वस्तु कसी है ! 

यह गोल है, यह चौरस है, यह पतली है, 
यह मोटी है, यह हल्की है, यह मारी है। यह 
सफेद है, यह चिकनी है, यह पीली है, यह खुर- 
दरी है, यह महगी है, यह सस्ती है आदि। इस 





प्रकार के उत्तरों से वह वस्तुओं के ग्रुण से 
परिचय प्राप्त करता है । पदार्थों के गुण-दोष का 
ज्ञान उसके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है । इससे वह एक पदार्थ की दूसरे से 
तुलना करना सीखता है श्रौर तुलता के विभिन्‍न 
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आयामों, भ्राकृति, भार, रंग, मूल्य आदि से भी 
परिचित हो जाता है। विभिन्‍न वस्तुओं के 
विभिन्‍न भरुणों के माध्यम से वह विपरीत गुणों से 
भी परिचित हो जाता है। 


सपयोग 


कौन सी वस्तु किस कास आती है, इसेका 
ज्ञान बालक के लिए बहुत झ्रावश्यक है। श्रतः 
प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता के संबंध में उससे 
प्रशन किए जा सकते हैं तथा उसे उनके उत्तर भी 
बताए जा सकते हैं । इससे वह वस्तुओं के क्रिया- 
व्यापार से भी परिचित होगा । 


विभिन्‍न वस्तुओं के माध्यम से बालक के 
शब्द-भण्डार तथा वाक्य-ज्ञान को विकसित किया 
जा सकता है । उदाहरण के लिए एक कंघा, एक 
फूल और एक कलम लेकर बालक से पूछें कि 
अमुक कौन सी वस्तु है और किस काम आती 
है ? अथवा वहू कौन सी चीज है. जिसे हम 
सूघते है, माला बनाते हैं भर बालों में भी 
लगाते हैं अथवा वहू कौन सी चीज है जिसके 
नाम के शुरू में क की श्रावाज और आखिर में 
लकी आवाज आती है ? अथवा कंधा किस 
पदार्थ से बनता है, कहां मिलता है. और कितने 
पैसों में मिलता हैं? इसमें एक ओर वारीक 
और दूसरी शोर छिदरे दांत क्यों है 
क्रियान्कलाप | 
पर्यावरण श्रध्ययन के लिए बालकों को -कुछ 
क्रिया-कलापों में व्यस्त रखता आवश्यक है। 
बालकों को टोलियों में बांट दें । एक टोली से' 
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कहें कि तुम लोग तरह-तरह के पत्ते इकट्छे करो, 
दूसरी से कहे कि तुम लोग चिड़ियों को देखो, 
तीसरी से कहे कि तुम खेतों का चचंकर लगाकर 
देखो कि कौन क्या कर रहा है। फलस्वरूप 
बालक पत्तियां इकट्ठी करते है, उन्तका वर्गीकरण 
करते हैं, उनके पेड़ों के बारे में मालूम करते है । 
आकृति के लिहाज से उनमें विभेदीकरण करते 
हैं। थे सारी क्रियाएं बालक के भाषा-ज्ञान को 
पुष्ट करती है । इसी प्रकार अन्य क्रिया-कलापों 
से उनकी जानकारी का क्षेत्र श्रौर तत्सम्बन्धी 
भाषा-ज्ञान भी बढता है । 


आइए, कक्षा एक के बालकों को सब्जो-मण्डी 
ले चलें, यदि यह सम्भव नहीं है तो उनसे 
सब्जियों भौर फलों के नाम बताने को कहें । 
फलों में वे अनार, भ्रमरूद, सेव, आम, केला, 
संतरा, नाशपाती, आड़, लीची, जामुन आदि 
और सब्जियों में गाजर, मूली, श्रालू, पालक, 
मेंथी, धनिया, टमाटर, मठर, फली, अदरक, मिर्च 
आदि के नाम गिनाते हैं । श्राप इनके माध्यम से 
प्रत्येक नाम के शुरू और आखिर की ध्वनियां 
सिखा सकते हैं | निर्दिष्ट संकेत देकर किसी फल 
या सब्जी का नाम पूछ सकते हैं, जेसे वह फल 
बताग्रो जो गोल-गोल व काला होता है तथा 
आ्रामतौर से बरसात के दिनों में मिलता है और 
जिसके शुरू में जा की आवाज झाती है अथवा 
उस सब्जी का नाम बताओ जो जाड़ों में मिलती 
है, उसके नाम में दो अक्षर हैं, श्राखिर में ली” 
आता है। उसका रंग सफेद और श्राक्ृति लम्बी 
'हौती है | इस क्रिया में बालक सुनकर समभ रहे 
'हैं और आपके वर्णन में और निर्दिष्ट वस्तु में सह- 
सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं । वे 


श्ष 


ग्रनुमान भी लगा रहे है और एक निश्चय पर भी 
पहुच रहे हैं। यह सत्र भाषा-ज्ञान में सहायक 
अ्र्थवोध की कुशलताएं है । इस क्रिया के उपरान्त 
आप उनको भाषा की वर्णमाला की ध्वनियों से 
मलीभाति परिचित करा सकते है श्रथवा यदि 
आपने ध्वनियां सिखा दी है तो उन्हें पक्का करा 
सकते हैं । 





२४ भा जप 
सारा क री 


इस विषय में एक उदाहरण देना चाहूंगा। 
मारीशस की एक पाठशाला की पांचवी कक्षा में 
कुछ ऐसे छात्र मिले जिन्हें वर्णमाला का कतई 
ज्ञान न था उन्हें मन्द-बुद्धि की संज्ञा देकर 
पिछली पक्ित में बेठा दिया जाता था तथा वे 
क्लास-दर-क्लास पिछड़े बालकों में शुमार होते 








बखूबी बोल और समझ लेते थे । मैने उनमें 
आत्म-विशध्वास जगाने के लिए कहा--देखो भाई, 
हम' भारत से आए हैं, हमें पता नही है कि यहां 
बाजार में क्या-क्या सब्जी मिलती है। आप हमें 
कुछ सब्जियों के नाम बताओ । एक ने उत्साहित 
होकर कहा--वाजार में आलू है, परमल है, 
कटहल है, अदरक है, धन्तिया है, मटर है, मूली है, 
शलगम है, कुकंवर (खीरा) है, सलादपत्ता हैं, 
सुसू है, पंपगाई है, तमारिन आदि है। मैं उसे 
स्यामपट्ट पर लिखता गया । फिर मैं एक-एक नाम 
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पढ़कर प्रत्येक नाम की प्रारश्भिक ध्वनि निकलबा 
कर उनके लिखित रूप को अलग से लिखता गया | 
मेरी प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा जबकि उन्होंने 
मुझे प्रत्येक ढंग से अ, आ, प, स, क, मं, फ, प, 
स, त को पहचान कर बता दिया। चार दिन के 
प्रयत्न से ही उन बालकों को वर्णमाला का परि- 
पकक्‍व ज्ञान हो गया। शेष बालकों को भी इस 
क्रिया से लाभ हुआ । सबसे अ्रधिक सनन्‍्तोषजनक 
बात तो यह थी कि बालकों ने खेल-खेल में ही यह्‌ 
सब कुछ सीख लिया । 
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मुखर अभिव्यक्ति 


यह तो भाषा में प्रारम्भिक ज्ञान की बात 
रही । किसी भी क्रिया-कलाप के माध्यम से आप 
बालकों की अभिव्यक्ति को मुखर कर सकते हैं । 
उदाहरण के लिए कहे कि रविवार के दिन किसी 
पाक॑ में जाकर ध्यान से देखो कि कहां क्‍या 
होता है । अ्रथवा अपने ग्वाले से मालूम करो 
कि उसके पास कितनी गायें और भैसें हैं तथा दूध 
के कारोबार में उसे क्या नफा-नुकसान होता 
है । श्रथवा अपने नये पड़ौसी से मुलाकात करके 
मालूम करो कि वे लोग कहां से श्राए है, उनके 
कितने बच्चे हैं, वे कहां क्या काम करते हैं तथा 
उन्हें किसी बात की आवश्यकता तो नहीं है । 
मेरी दृढ़ मान्यता है कि घिसे-पिटे निबन्धों को 
लिखवाने के स्थान पर बालकों को ऐसे क्रिया- 
कलाप सुझाए जाएं जो उनके परिवेश से और 
उनके जीवन से प्रत्यक्षतः संबंधित हो तथा जिनका 
अपने शब्दों में वर्णण कर सकना उनके लिए 
सुगम हो । 
सार्थक शिक्षण 

पर्यावरण अ्रध्ययन के लिए जो क्रिया-कलाप 


श्राप सुझाएं उनमें से प्रत्येक के माध्यम से भाषा- 
शिक्षण सम्भव है । ऐसा शिक्षण चिरस्थायी और 
सार्थक भी होगा । इसका कारण यह है. कि क्रिया- 
कलापों में पदार्थ, उनके गुण, उनका उपयोग तथा 
उनसे संबंधित कार्य-व्यापार सम्मिलित हैँ । श्रत' 
वार्तालाप और मौखिक अथवा लिखित अभि- 
व्यक्ति द्वारा भाषा का विकास बहुत ही स्वा- 
भाविक और सहज तरीके से किया जा सकता है 
परत्तु इसका यहु अ्रथ नहीं कि इससे पाठ्यपुस्तक 
अथवा ग्रभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता नहीं रह 
जाती । पाठय-सामग्री तो आवश्यक है ही, इस 
प्रयास से तो पाठ्य-सामग्री द्वारा प्रदत्त ज्ञान 
संपुष्ट और संबंधित होता है, | वस्तुतः यह पद्धति 
औपचारिक शिक्षण की पूरक है और इस दृष्टि 
से पर्यावरण अध्ययन किसी विषय विशेष का 
शिक्षण न होकर विभिन्‍त विषयों के शिक्षण की 
एक तकनीक सिद्ध होता जाता है । भाषा-शिक्षण 
में यह्‌ तकनीक बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, 
इसमें कोई सदेह नहीं । 

0] 


है! रॉ 


प्राइमरी शिक्षक 
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बच्चों का अनुभव ससार या उनका परिवेश बातचीत 
के द्वारा ही अ्रभिव्यक्त होता है। हम बडों को एक ऐसे 
परिवेश का निर्माण करना चाहिए, जिसमे बच्चे प्रइन पूछ 
सकें, अपने अनुभवों को श्रभिव्यक्त कर सकें ) 








-सार्मरेट वर्मा 


शिशु जिस क्षण इस धरती पर श्राता है उसमें 

उसी क्षण से संप्रेषण की क्रिया शुरू हो 
जाती है। भाषा-विकास की दृष्टि से शिक्षु के 
लिए जन्म से छह वर्ष तक की आयु को महत्वपूर्ण 
समझा गया है| श्रवण, कथन, लेखन और पठन..._ 
यह सारो क्रियाए भाषा-विकास की दुष्ठि से 
महत्वपूर्ण है। ये सारे अनुभव एक दूसरे से जुड़े 
हुए भी है। शिशु इन सारी क्रियाशों का एक 
साथ अनुभव करता हैं। किशोरों को भाषा 
सुनने और उसे अभिव्यकत करने के लिए असंख्य 
अवसर मिलने चाहिए तभी वे अपने श्रवण- 
अनुभवों को स्वत ग्रभिव्यकत करेगे । शर्ते यह 
है. कि, उन्होने कुछ श्रच्छी बातचीत सुनी हो, 
उनके प्रइनो का उन्हें सही जबाब मिला हो, 
उन्होंने कोई अच्छी कहानी सुनी हो अथवा उन्हें 
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कोई खुशनुमा संगीत सुनाया गया हो । 
भाषा : एक साध्यम 


सकल हो या घर, बच्चों की समस्त गति- 
विधियां स्वतः और स्वाभाविक रूप से भाषा 
द्वारा ही व्यक्त होती है। बच्चे जो कुछ करते 
है अथवा जिस परिवेश से वे जुड़े हुए होते है, 
उसी के बारे में अक्सर वे बात-चीत करते हैं । 
बच्चों का अनुभव-संसार या उनका परिवेश 
बातचीत के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। 
खिलौने आदि से उलभकर कुछ सीखते समय या 
किसी वयस्क व्यक्ति से बातचीत करते समय 
उनकी स्वग॒तोक्ति भी भाषा द्वारा ही व्यवत होती 
है । साधारणत: शिक्षु-जगत बिचारों और भावों 
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से परिपृर्ण रहता है। हमे इन विचारों को 
व्यक्त करने के लिए उन्हे बाणी देनी है, साथ ही 
दूसरों को भी शिशुओं की इस मानसिकता से 
अ्रवगत कराना है । 


बच्चे जितने छोटे होते हें उतने ही कौतृहल 
से वे भ्रपना परिवेश देखते है । छोटे बच्चो में 
एक ताजगी रहती है। वच्चों को बातचीत करते, 
सीखने एवं सप्रेषण की क्रिया से रोका नहीं जा 
सकता है। हम वडों को एक ऐसे परिवेश का 
निर्माण करना चाहिए जिसमे वच्चे बहुत आसानी 
से प्रइन पूछ सकें, अपने अनुभवों को अ्रभिव्यक्त 
कर सके तथा बिना क्रिक सुझाव दे सके। 
हम वयस्कों को ऐसे प्रयास भी करते रहना 
चाहिए ताकि वच्चे अपने हृदय की गहराइयों से 
नए सुझाव, विचार, चिन्तन और अपने स्वप्नो 
को म्रभिव्यक्त कर सके । बच्चों के हृदय में छुपी 
छोटी सी दुनिया उनके आचरण पर बहुत 
महत्वपूर्ण छाप छोड़ती है| हम वयस्को को ऐसे 
परिवेश का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चे 
बेकिकक अपने पअ्ंतहीन' प्रश्नों को बड़ी आसानी 
से हमारे सामने रख सके | साथ ही उनमें यह 
विश्वास भी पँंदा हो कि उनके प्रहइनों और उनके 
अपने अ्रनुभवों का आदर किया जाएगा । 


फेन्द्रोय विधा 


यह कहा जाता है कि प्रशुत एक बौद्धिक 
मशीन है जो जिज्ञासा की वृद्धि करती है । प्रइन 
पूछे विवा सोचने की क्रिया अ्रसम्भव है | साथ ही 
प्रश्न पूछि बिता अतीत का अध्ययन भी नहीं 
किया जा सकता, नही भविष्य के लिए कोई 
महत्वपूर्ण योजना ही बनायी जा सकती है । ब्रतः 
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हमे बच्चों की बातों को अवश्य सुनना चाहिए। 
क्योंकि यह स्वाभाविक ही हैं कि बच्चे प्रश्न 
पूछेगे । बातचीत कुछ सीखने की एक केन्द्रीय 
विधि है । लेकिन ऐसी अनेक प्राथमिक शालाए 
है जहा बच्चों का बातचीत करना वर्जित है । वे 
क्रैवल शिक्षकों के प्रइनो का ही उत्तर दे सकते है । 

बच्चो को ऐसे अनुभव चाहिए जो उन्हे 
सोचने के लिए बाध्य कर । उन्हें ऐसे म्रवसर भी 
बाहिए ताकि वे निस्संकोच अपने को अभिव्यक्त 
कर सके | उन्हें ऐसे मौके मिलने चाहिए जिससे 
बे श्रनजान को जान सके और इन जानकारियों से 
सतुष्ट हो सके, उनका कौतूहल भी शान्त हो और 
उन्हें एक आविष्कार के सुख की अनुभूति हो । 
श्रत: हमें वर्तमान की ही चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए बल्कि ऐसी योजनाएं वनानी चाहिए जो 
स्थायी हो | 


जिज्ञासा फी व॒द्धि 
मैं यह महसूस करती हूं कि बचपन में शुरू 
के दिन बच्चों के श्रावेगों को संवारने के दिन 


होते हैं | ये आ्रवेग सुरुचि, ग्रनजान को जानना, 
सहानुभूति, दया, प्रश॒स्ति, प्रेम श्रादि के रूप में 


प्राइमरी दिक्षक 


आते है। यदि एक बार इन आवेगो को उभारा 
जाए तो अ्रनजान को जानने की एक स्वाभाविक 
परिस्थिति बच्चों में पैदा होती है । यह जरूरी है 
कि वच्ची में चिन्तन की जिज्ञासा को वढाया 
जाए। उनका सिफ चीजें गितते या परिस्थिति- 
जन्य चीजों को देखने से काम नहीं चलेगा | अत 

यह प्रमाणित होता है कि वच्चों में चिन्ताए, 
आवेग इत्यादि उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि 
पढना । एक लम्बी अनुभव श्ंखला को उजागर 
करते हुए बच्चों में कौतूृहल पैदा किया जाए 
ताकि वे भाषा और उसके चिह्नो एबं संकेतों का 
प्रयोग शुरू करे । 


बच्चों में लिखने के अनुभव के बारे में अ्रतेक 
ऐसे उदाहरण है, जिनके द्वारा यह कहा जा 
सकता है कि वच्चे इस विधा को बड़ा कठिन 
समभते है | अनुसन्धान के द्वारा यह प्रमाणित 
किया जा चुका है कि बच्चे लिखने की किया में 
असुविधा महसूस करते हैँ । वच्चों के लिए लेखन 
एक तरह से किसी काल्पनिक व्यक्ति से बातचीत 
करने के समान है | लेखन के लिए यह आवश्यक 
है कि वच्चे शब्दों द्वारा उत्पन्त ध्वनि-पग्राकृतियों 
को समभे । यह सारी क्रियाएं विश्लेषणात्मक है 
और बच्चे उन्हें करने से कतराते है । जहां तक 








दो महृत्व(र्ण चीजे हमे याद रखनी चाहिए। बच्चे 
दबाव से नहीं सीखते । इसे दुर्भाग्य समक्ा जाना चाहिए 
कि बच्चों के लिए शुरू की पढने की सामग्री अनाकर्षक, 
अझर्थदीन तथा ऐसी भाषा द्वारा प्ररतुत की जाती है, 
जिसका प्रानन्द बच्चे नही उठा सकते । 
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पढने का सवाल है सभी बच्चे शुरू की अवधि में 
शायद न पढते हो लेकिन जन्म के बाद से भाषा 
से सम्बन्ध तो अवश्य ही हो जाते है। ऐसा 
समझा जाता है कि सभी बच्चे जसे-जेसे आयु में 
बढते जाते है वेसे-वैसे दो श्रावश्यक अ्वयवों को 
आत्मसात करते जाते है, प्रथम--लिखा हुत्ना 
वाक्य अर्थपूर्ण होता है। ट्वितीय--लिखा हुश्रा 
वाक्य थोडा भिन्‍न होता है। पढना एक अथंपूर्ण 
क्रिया है। श्रध्ययत यह वतलाते है कि बच्चे 
कठिन चीजों को भी पढ लेते हैं बशर्ते उन्के 
कौतूहल को जगाया जाए | 


अनाकर्षक सामग्रो 


दो महत्वपूर्ण चीज हमें याद रखनी चाहिए। 
बच्चे दवाव से नहीं सीखते है। इसे दुर्भाग्य 
समझा जाता चाहिए कि बच्चों के लिए शुरू की 
पढने की सामग्री श्रनाकर्षक, अभ्र्थहीन तथा ऐसी 
भाषा द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसका आनन्द 
बच्चे नहीं उठा सकते । साधारणत: बच्चों के 
लिए शुरू की यह पठन-सामग्री अथेह्ीन बन जाती 
है, इसी वजह से बच्चों को यह आ्राकषित नहीं 
कर पाती है | एक किडरगार्टन के शिशु के बारे में 
सच्ची कहानी यह है कि पहले दिन वह स्कूल 


रद 


से वापिस लौटा तो उसने कहा कि वह स्कूल 
दुबारा नहीं जाना चाहता है। बच्चे ने जो 
कारण बताए वे थे--''मै पढ़ नहीं सकता, मै 
लिख नहीं सकता, वे मुझे बाते नहीं करने देते 
तो स्कूल में मेरे लिए करने को कुछ नही रहा ।* 
प्रगर बच्चों को वाते करने के काफी भ्रवसर दिए 
जाएं तथा वे अपने विचारों और आवेगों को 
प्रस्तुत कर सके तो वे सदेव ही पढ़ने की ओर 
भुकेगे । पढ़ना एक सतत्‌ और निरन्तर प्रयास 
का परिणाम समझा जाता है जो तभी से सम्भवतः 
अ्रनजाने मे ही शुरू हो जाता है जब बच्चे बहुत 
ही छोटे होते है । 


पढने को सीखने की नीव कहा गया है । 
चिन्तन और विचारों को प्रखर बनाने का यह 
एक जरिया भी है। यह सबब विदित है कि 
सभी बच्चों में पठन-पाठन की किया शुरू होने से 
पहले ही उनमें ज्ञान, विचार और प्रयत्न पनप 
चुके होते है। पढ़ने की क्रिया चिन्ताओों और 
विचारों के विखराब को एक गआराकार देती है । 
पढ़ना अपने आप में एक अनुभव है । पठन सिर्फ 
किताबों से तत्वो को उठाना नही है वल्कि पठन 
की क्रिया को एक जीवन्त अनुभव कहा गया है | 


साहित्यिक अनुभव 


साहित्य के अनुभव बच्चों के व्यक्तित्व के 
विकास मे सहायक होते हैं। साहित्य के माध्यम 
से बच्चे, समाज, परिवार, स्कूल, सम्प्रदाय और 
राष्ट्र तथा विश्व मे अपनी भूमिका से अवगत 
होते हैं । साहित्यिक अनुभव से बच्चे लोकतात्रिक 
जीवन पद्धति और प्रकृति के नियमों से भी 
अवगत होते है । 
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साहित्य केवल आवेगो या संबेदनाओं को 
ही नही उभारता है। यह बच्चों को मानवीय 
अनुभूृतियों से भी परिचित कराता है । कहानी 
द्वारा ही बच्चे प्रेम, घुणा, खुशी, उदासी इत्यादि 
अनुभूतियों से श्रवगत होते हैं । वे अपने परिवार 
से भी अच्छे साहित्य के माध्यम से सम्बद्ध होते 
हैं श्रोर मित्रता आदि सीखते है। जब कोई बडा 
या वयस्क व्यक्ति बच्चे को कहानी सुनाता है तो 
वह यह महसूस करता है, कि बच्चे कितने प्यार 
से और कितने ध्यान से कहानी सुन रहे है । यही 
एकाग्रता, प्रेम और तन्‍्मयता साहित्य को जन्म 
देती है । बच्चे को केवल घर पर ही नहीं वल्कि 
स्कूल में भी किताबें चुपचाप नहीं बल्कि जोर- 
जोर से पढाई जानी चाहिए। 


बच्चे ओर बच्चियों दोनों के लिए साहित्य 
एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति करता है। 
साहित्य एक ऐसे संसार की कु जी बच्चों के हाथ 
में देता है जिसे कोई भी दूसरा माध्यम नहीं दे 
सकता । यह विचारो, आवेगों, संवेदनाओं और 
भावनाओ्रों का ससार है । पढ़ना और पढ़ते-पढते, 
लिखित सामग्री के साथ सबद्ध होते जाना एक 
वहुत ही आत्मीय प्रक्रिया है। किताबों मे डूबे 


प्रह्ममरी शिक्षक 


बच्चे दरअसल किताबों में वाणित व्यक्तियों के 
साथ रहते हैं। वे उनसे किताबों के माध्यम से 
बाते भी करते है । हो सकता है, वाणित लोग 
बच्चो के परिवार से मिलते-जुलते हों अथवा वे 





साहित्य के श्रनुभव बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से 
सहायक होते है। साहित्य के माध्यम से बच्चे समाज, 
परिवार, स्कूल, सम्प्रदाय और राष्ट्र तथा विश्व में अपनी 
भूमिका से भ्रवगत' होते है । 





उनके लिए पूर्णतः भ्रपरिचित हों जिनसे वे कभी 
नहीं मिले हो । फिर भी वे एकाग्र होकर किताबे 
पढते है | उन पुस्तकों में वणित स्थानों पर हो 
सकता है बच्चे कभी पाव भी न रख सके हो 
लेकिन किताबों के माध्यम से ही तो वे उन 
ग्रनजान प्रदेशों की यात्रा करते है, उनसे परिचित्त 
होते है । 


प्रकृति से परिचय 


साहित्य के द्वारा भूत और वर्तमान जीवन्त 
होकर सामने आता है । कई किताब उन लोगों 
हारा लिखी गई होती है जो या तो श्राज जीवित 
है या कभी वर्षो पहले जीवित थे | बच्चे इस तरह 
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से इस विज्व ब्रह्मांड और प्रकृति के विभिन्‍न रूपों 
से पुस्वकों के माध्यम से ही परिचित होते हैं । 


साहित्य के द्वारा लोकोपकारी अनुभवों की 
प्राप्ति बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हूँ । 
इससे बच्चों के दिल में ग्रपनी छवि साफ उभरती 
है और उनका विवेक परिष्कृत होता हैँ । साहित्य 
के माध्यम से बच्चो में नवजागरण श्रौर सहानु- 
भूति पतप सकती है तथा इन अनुभवों के सहारे 
बच्चे दाल्पतिक जगत औ्रौर वास्तविक जगत-दो नो 
में एक अ्र्पूर्ण जीबन व्यतीत कर सकते है । 


0५ 
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रंग और 
रंग-संयोजन 


ब्ूच्चे अपने अनुभवों को अपने ही ढंग से 

ग्रभिव्यक्त करते है। वे केवल एक काली 
लकीर से एक पेड़ का चित्र खींच सकते है और 
यदि उनका जी चाहे तो उस लकीर के ऊपर हरी 
छाप छोड़कर भी इसे पेड़ के रूप में चिह्नित कर 
सकते है। वे सूर्य का चित्र एक लाल वुत्त द्वारा 
और, रश्मियों का चित्र वृत्त के चारों श्रोर लकीर 
खीचकर बना सकते है। लेकिन कभी-कभी आपके 
महत्वपूर्ण सुमाव बच्चों के इत अनुभवों को और 
विस्तृत कर'सकते हैं। अगर झाप बच्चों को यह 
सिखाए कि किस तरह विभिन्‍न रगों को मिलाकर 
कौन-कौन से तये रग बताए जा सकते है तो बच्चे 
अपने सपनों और कल्पनाओं को कागज पर और 
ग्रच्छी तरह उजागर कर सकते है | 


२६ 
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हम प्राथमिक रंगों तथा द्वितीयक रगों को मिलाए' 
तो हमे एक ऐसे रग कौ प्राप्ति होती है जिसे तृतीयक रग 


कहा जाता है । इनसे पीताभ-हुरा, नीलाभ-बैगनी, 
लालाभ-बंगनी, नीलाभ-हरा श्राद्दि रंगों की प्राप्ति 
होती है । 
““कल्याण बनर्जो 
राष्ट्रीय शक्षिक श्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण, परिषद, नई दिल्‍ली 
मुख्य रंग 
महत्वपूर्ण रंग तीन होते है : 
२. लाल 
२. नीला 
३. पीला 


ये तीनों रग प्राथमिक रंग हैं अर्थात श्रन्य 
रंगों को मिलाकर इन्हे नही बनाया गया है । 


किन्‍्हीं दो प्रथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग 
बनाए जाते है उन्हे द्वितीयक रंग कहा जाता 
है। उदाहरण के तौर पर पीला और नीला रंग 
मिलाकर हम हरा रग प्राप्त कर सकते हैं। नीला 


प्राइमरी क्षिक्षक 


ग्रौर लाल रग मिलाकर हम' बेगनी रंग प्राप्त 
कर सकते हैं और पीले और लाल रग के मिश्रण 
से हमें नारंगी रंग प्राप्त हो सकता है । 


हम अगर एक चरण और ग्रागे बढ़ जाए 
और प्राथमिक रंगों तथा ह्वितीयक रंगों को 
मिलाएं तो हमें एक ऐसे रंग की प्राप्ति होती है 
जिसे तृतीयक रंग कहा जा सकता है। इनसे 


पीताभ-हरा, नीलाभ-बेंगनी, लालाभ-बेगनी, 
नीलाभ-हरा, पीताभ-तीलाभ, लालाभ-नारंगी 
ग्रादि रंगों की प्राप्ति हो सकती है । 

सही ब्रधोग 


सफेद और काले दो ऐसे रंग है जो किसी 
भी कलाकार के पास रहते है । इन रंगों के सही 
इस्तेमाल से कोई भी कलाकार अनेक किस्म के 
रंगों का निर्माण कर सकता है। किसी प्राथमिक, 
द्वितीयक तथा तृतीयक रंगों में थोड़ा सफेद श्रथवा 
काला रंग मिलाने से कोई भी कलाकार अनेक 
रंग एवं उनकी छठटाओं को प्राप्त कर सकता है। 

हमने पहले ही यह कहा है. कि किन्‍्हीं दो रंगों 
को ही श्राशिक हूप में मिलाया जाना चाहिए। 


नीचे दी गई तालिका में उत अश्ों को दर्शाया 
गया है। इनकी मदद से हमे द्वितीयक और 
तृतीयक रणो की प्राप्ति हो सकती है । 





रग चक्र 


१3. पीला 2. पीताभ नारंगी 3. नारगी 4. लालाभ 
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रंगों का सम्मिश्नण 


हमारे पास इतने सारे रंग और उनकी छटाए 
हैं कि किसी कलर-डिजाइन में सबसे सुगम ओर 
श्रेष्ठ रग का प्रयोग करने के लिए हमें सोचना 
पड़ता है। दरप्रसल रगो के सम्मिश्रण के लिए 
कोई लिखित नियम नहीं है। कलाकार कोई भी 
रंग और उसका सम्मिश्रण इस्तेमाल कर सकता 
है, बढतें रंगों की वह छठा श्राखों को भाए । 
“कन्ट्रास्ट-डिजाइन साधारणत' झ्राकषंक लगता 
है! एक नपा-तुला रगों का वेषम्य ग्रत्यधिक 
चमकीलापन प्रस्तुत कर श्॒कता है । किसी 
डिजाइन में कुछ अ्राकर्षण' पाने के लिए हमे ऐसे 
रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए जो रग-चक्र में 
एक दूसरे के विपरीत हों। ऐसे सम्मिश्रण एक 
वूसरे के पूरक समभोे जाते हैं। उदाहरण के तौर 
प्र लाल श्रौर हरे का सम्मिश्रण ग्रथवा नीले और 
लाल का सम्मिश्रण अथवा बेंगनी और पीले का 
सम्मिश्रण हमें एक प्रक-रग सम्समिश्रण देते हैं । 
साधारणतः किसी पूरक-रग सम्मिश्रण में तीन 


पूरक रंग सम्मिश्रण 
4. लाल 2, हरा 


दर्द 


प्राथमिक रगों का इस्तेमाल किया जाता है। 
उदाहरण के तौर पर एक पूरक सम्मिश्रण में 
हमने लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया । 
अब अगर हम हरे रंग को इसके मूल रणों मे 
बिभाजित करे तो हमे दो प्राथमिक रण, पीला 
और नीला मिलेगे । अत. यह सम्मिश्रण तीन 
प्राथमिक रंगों का समिश्रण है परन्तु इन में से 
दो रग इसके हितीयक रग के रूप में हैं और एक 
अपने मूल प्राथमिक रंग के रूप में है । 





आंशिक पूरक सम्मिश्रण 


१. लाल 2. नीलाभ हरा 3. पीताभ हरा । 

अ्रगर हम किसी एक रंग को किन्‍्हीं दो रंगों 
से मिलाते हैं जो पूरक रंग-चक्र के किसी किनारे 
स्थित हैं तो हमें आंशिक-प्‌ रक-र॒ग-सम्मिश्रण की 
प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर किसी 
डिजाइन में अगर हम नीलाभ-हरे तथा पीताभ-हरे 
को लाल रंग से मिलाए तो एक आशिक पूरक 
रंग सम्मिश्रण को प्राप्ति होती है। रंग चक्र को 
देखकर भन्य रंग सम्मिश्रण भी प्राप्त किए जा 
सकते हैं । 


प्राइमरी शिक्षक 


समहझप रंग सम्मिश्र ण 


रग चक्र देखकर हम दो अथवा तीन रगो के 
सम्मिश्रण से साधारण किन्तु आकर्षक रग 
सम्मिश्रण बना सकते है। ऐसे सम्मश्नणो को 
समरूप रग सम्मिश्रण कहा जाता है । किसी एक 
डिजाइन में नारंगी, लालाभ-नारंगी और लाल 
रग सिलाकर एक समरूप रग सम्मिश्रण बनाया 
जा सकता है । ऐसे सम्मिश्रण एक प्राथमिक, एक 
द्वितीयक ग्रौर एक तृतीयक र॒ग मिलाकर भी प्राप्त 
किए जा सकते है । 


किसी डिजाइन में केवल एक रंग के प्रयोग 
से प्राप्त वर्णसगति को “मोनोक्रोमटिक हु।सोता 
कहा जा सकता है। ऐसे डिजाइन में एक शुद्ध 
रग को उसके गहुरे और हल्के शेड्स के साथ इस 
तरह मिलाते है कि इसके विभिन्‍न अजशो में 
चमकीलापन भरा सके । उदाहरण के तौर पर 
लाल और हल्के-लाल (गुलाबी) तथा गहर लाल 
(भूरे) रगो के सम्मिश्रण से इस वर्ण-सगति की 
प्राप्ति हो सकती है । 


कुछ लोग रंगो की अभिव्यक्ति तरग के साथ 
करते है, कुछ लोग समभते है कि यह किसी वस्तु 
को श्रवशोषित तथा परिवर्तित करने की क्षमता का 
परिणाम हैं। कुछ ऐसा भी सोचते है कि रग 
केवल प्रकृति की ही देन है। जो लाल रंग हम 
देखते हैं श्रर्थात्‌ सूर्य से जिन रगो की प्राप्ति 
होती है वे है--लाल, गूलाबी, पीला, हरा, नीला, 
बेगनी आदि । सूर्य से प्राप्त इन रगों में ४०० 
से ६०० “मिली-माइक्रास तरंग है । एक पत्ता 
इसलिए हरा दिखता है क्योंकि यह हरे रग के 
अलावा बाकी सभी रगों को शोषित करता है। 


हर ज़्ज़ ्ई , ड्फ्ह 





दोहरा आंशिक पूरक रंग सम्मिश्रण 
॥. पीला 2 पीताभ हरा 
3. बेगनी 4. लालाभ बंगनी 





समखझूष रग सम्मिश्रण 


कोई भी अन्य वस्तु लाल इसीलिए .दिखती है 
क्योंकि यह अन्य सभी रंगो को सोख लेती है और 
केवल लाल रग को परावरतित करती है । 


प्रद्धाति और रंग 


सूर्य, श्राकाश, समुद्र, पेड़, अग्नि तथा प्रकृति 
द्वारा प्रस्तुत भ्रन्य रंगों को सावधानों पूर्वक देखने 
पर रणों के प्रति हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है । 
कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता है 
कि आग का रग नीला हो सकता है । श्राग का 
रंग तो लाल होना हो है। इस तरह हमारे मन 
में यह भावता घर कर जाती है कि लाल उष्ण 
रंग का प्रतीक है । ठीक उसी तरह शीतल हरे पत्ते 
और नीला सागर हममें यह प्रतीति छोड़ता है 
कि हरा और नीला रग शीतलता का प्रतीक है । 


साधारणत : चमकीले रग जैसे लाल, पीला, 
गुलाबी आदि उष्ण रग के प्रतीक के रूप में 
समझे जाते है। गहरे रग जैसे नीला, हरा, 
नीलाभ-हरा आदि शीतल रग के प्रतीक के रूप 
में समभझे जाते है । किसी डिजाइन में लाल रंग 
साहस का प्रतीक है, काला उदासी का और 
पीला चमकीले दिनो के रूप में मानता जाता है । 


रगों के सही प्रयोग से किसी भी डिजाइन 
को जीवन्त बनाया जा सकता है। यह कलाकार 
की कल्पना-शक्ति और रगों को समभने की 
क्षमता पर निर्भर करता है। रगो को समफभने 
का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्रकृति 
द्वारा दिए गए रगों की नंसरगिक शोभा को ध्यान- 
पूर्वक देखे, जांचें और परखें । के 





प्राइमरी शिक्षक 





प्राननद बिहारी स्वेसेता 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 


भोपाल (म०» प्र), 


ड्ुच्चे के मानसिक विकास के सम्बन्ध में जो 
जानकारी पिग्माजे और उनके सहकर्मियों के 
शोधकार्य से मिली है वह बहुत महत्वपूर्ण है । 
प्राथमिक शिक्षा को सुधारते में इस ज्ञान का 
अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता 
है । इस लेख का उद्देश्य मोठे तौर पर पिश्नाजे 
के कार्य से प्राथमिक शिक्षकों को परिचित 
कराना और यह जानकारी देना है कि इस ज्ञान 
का शिक्षण में किस तरह उपयोग किया जाए। 


मानसिक संरचनाएं 


मानसिक विकास कुछ खास तरह की मान- 
सिक रचनाभ्रो के माध्यम से होता है । यह 
रचनाएं रासायनिक या तांतनिका के स्तर पर 
किस तरह को है इसकी जानकारी तो अभी तक 
नहीं है लेकिन इनकी उपस्थिति बच्चे के व्यवहार 
के माध्यम से' जानी जाती है | समान्‍्यतः ये किसी 
उत्तेजना की एक निश्चित प्रतिक्रिया के रूप में हो 
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सकती हैं जैसेकिसी बच्चे का भ्रपनी मां को देखकर, 
रोना बन्द कर देना | साधारणत: यह रचनाएं 
काफी जटिल होती हैं और इनमें अनेक कार्ये 
शामिल होते है । व्यवहार के स्तर पर इत मान- 
सिक रचनाओं का विकास बच्चे के जन्म से उसके 
अनुभवों और शारीरिक विकास के आधार पर 
होता है। जन्म के सभय थोड़ी-सी रचनाएं 
उपस्थित होती है । धीरे-धीरे इनका विकास 
होता है। एक ही रचना श्रनेक कार्यो को सम्पन्त 
करने में भी उपयोगी हो सकती है, जेसे कि 
पकड़ने से सम्बन्धित रचना-खिलौने, बोतल, 
कपडा, स्तन, उगली' इत्यादि पकड़ने के काम 
श्राती है । इस रूप में रचनाए 'सचल' होती हैं। 


मानसिक संरचनाओं का विकास 


नवजात शिशु में बहुत कम मानसिक रच- 
नाए होती है। जब तक कि अन्य अनेक रच- 


न कल हु हे पा जे दान न जल बाण १6 | मिला दै कि 6 सितम्बर, 980 को महान्‌ मनौवज्ञानिक ज्याँ पियाजे का निधन जैनेवा में हो 
गया है । वे 84 वर्ष के थे, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर श्रनेक पुस्तके लिखी है । 
॑  खफफफफफफह ७ ७ 9 4 &  जजिनििज-ण-++घ++ 
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नाओं का विकास नहीं हो जाता, उनसे संबंधित 
कार्य बच्चा नहीं कर सकता । मानसिक रचनाओं 
का विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया हैं जो कि 
बच्चे और उसके वातावरण की परस्पर क्रिया के 
कारण होती है! रचनाओं के विकास में मुख्य 
रूप से निम्त चार तथ्य काम करते है- 

१. तंत्रिका तत्र की परिपक्वता 

२ वयातावरण से अनुभव 

३. सामाजिक सम्प्रषण 

४. आ्रात्मविनिमय 


इनमें से तत्रिका तत्र की परिपकक्‍वता उम्र के 
साथ विकसित होती हे | उदाहरण के तौर पर 
चार महीने के बच्चे मे इतनी परिपक्‍वता नही 
होती है कि वह हाथ-पैरों पर पूर्ण नियन्त्रण रख 
कर चल सके । चल सकना एक खास परिपकक्‍्वता 
ग्रहण कर सकने के वाद ही हो स्तकता हैँ । इसी 
तरह से अनेक क्रियाग्रो जैसे बोलना, बैठना, 
निशाना लगाना इत्यादि के लिए निम्नतम परि- 
प्रव॒बता आवश्यक है जिससे पहले बच्चे द्वारा यह 


शेर 





क्रियाए करता सभव नही है | बच्चा दो तरीके 
से भ्रनुभव ग्रहण करता है, वातावरण में उपस्थित 
पदार्थों के ऊपर क्रिया करके और दुसरे समाज 
के कार्यकलापों में भाग लेकर । पहली 
श्रेणी में खिलौने, पत्थर, ककड, गिलास, चम्मच 
इत्यादि के साथ छेडछाड, उनकी उठापटक झौर 
खेल आदि शामिल है । दूसरी श्रंणी मे बच्चो 
द्वारा दूसरे बच्चों के साथ खेलने-क्दन ब अन्य 
कार्य करने में प्राप्त अनुभव आते है। इन्ही 
क्रियाश्रों से उसे जानकारी मिलती है कि दूसरो 
का दृष्टिकोण, अनुभव उससे भिन्‍्त भी हो 
सकता है | इससे उसे सतूलित ढग से सोन्नने में 
सहायता मिलती है। 


बच्चे के विकासमें सहायता करने बाली सबसे 
महत्वपूर्ण चीज आत्म-विनिमय है । यही मान- 
सिक रचनाओं के पुत्ततिर्माण, सशोधन प्रौर ग्रधिक 
जटिल एव शब्तिशालो बनाने में सहायता करती 
हैं । मानसिक विकास के प्रारम्भिक चरणों मे वच्च 


पे रः 


की मृत चीजों से परस्पर क्रिया अत्यन्त प्रावदश्यक 


प्राइमुरी खिल्लक 


ह । परस्पर क्रिया के अन्तर्गत दो तरह के अनु- 
भव होते है । एक तो वे जो कि उस के मानसिक 
विकास के ग्रनुसार सुग्राही होते है । ऐसे अनुभव 
उसका व्यवहार पूर्वनियोजित ढंग से नियत्रित 
करते है। दूसरे अनुभव वे होते है जो कि 
वर्तमान मानसिक विकास की अवस्था में सुचारु 
रूप से प्रहण नही किए जा सकते है | ऐसे अनु- 
भव मानसिक रचनाओं को इसके अनुसार 
रूपान्तरित करते है। उपस्थित मानसिक रचना 
की सीमाशओ्रों के भ्रन्तर्गत बच्चा इन्हें ग्रहण करता 
है और ये मानसिक रचना को भी रूपान्तारित 
करते है। नयी रचना पहले से अधिक जटिल और 
सक्षम होती है। इस तरह की रचनाओं के 
सुधरने की प्रक्रिया मानसिक विकास के जारी 
रहने तक चलती है । 


मसानश्चिक विकास की अवध्याएं 


मानसिक विकास जन्म से शुरू होने वाली 
क्रिया है । पिश्नाजे के भ्रनुसार इसको चार चरणो 
में बांदा जा सकता है : 


१. स्वेदनात्मक-पेशीय अवस्था ०-२ वर्ष 


२. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था २-७ व्षे 
३. मूर्त सक्तियात्मक अवस्था ७-११ वर्ष 


४. आअकारिक सक्तियात्मक अवस्था 
११-१४ वर्ष 


प्रत्येक अवस्था के लिए जो उम्र यहां पर 
लिखी गई है वह अन्दाजन है. और उसे लचीले 
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तौर पर लेना चाहिए। लेकिन श्रवस्था का क्रम 
एक न बदलने वाला क्रम है और प्रत्येक बच्चे को' 
इन्ही अवस्थाओं मे से और इसी क्रम से गुजरना 
पड़ता है । जेसा कि बादके शोधकार्यो से पता लगा 
है कि इन अवस्थाओं का विकास कुछ सीमा तक 
तेज या धीमा भी हो सकता है । इन अवस्थाओं 
के मुख्य गुण और इनमें बच्चे द्वारा कर सकते 
वाली क्रियात्रों को तालिका में दर्शाया गया है । 


संबेदनात्मक-पेशीय अखवरथा 


इस अवस्था में मुख्य रूप से तीन चीजें विक- 
सित होती है। इस ग्रवस्था तक बच्चा श्रपने 
हाथ-पेरो और श्रन्य अंगों पर भ्रच्छा नियन्त्रण 
पाने लगता है। दूसरे, वह यह ज्ञान अजित 





करता है कि उसके चारों ओर जो चीजें है उनका 
ग्रस्तित्व स्थायी है । तीसरे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य- 
वाही करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसका 
खिलौना तकिये या चादर के नीचे छुपा देने पर 
वह चादर को हटा कर देखता है और ढ.ढ़ने का 
प्रयत्न करता है । 


पूर्ण संकरियाह्मक अवश्या 


यह मानसिक विकास का दूसरा चरण है, 
और मुख्य रूप से मूर्त संक्तियात्मक अवस्था और 
संवेदनात्मक-पेशीय ग्रवस्था के वीच का सक्रमण- 
कालीन समय हैं। इसमे मानसिक संतुलन का 
ग्रभाव रहता है श्रौर आसानी से बच्चा अपनी 
ही बात के विरोध में दूसरे तक दे देता है | बह 
इस अवस्था में अर्धताकिक या पूर्वताकिक स्थिति 
से गुजर रहा होता है। इस समय अगर उसके 
सामने दो समान संख्या वाले सिक्‍कों की कतारे 
बनायी जाए' और जानबूभकर सिक्कों के बीच 
का स्थान वढाकर एक को लम्बा कर दिया जाए 
तो वह लम्बी कतार मे अ्रधिक सिक्के वताएगा । 
अ्रगर उसके सामने ही इस कतार को दूसरी 
कतार से छोटा कर दिया जाए तो अब इसमें कम 
सिक्के बताएगा । सिक्कों को सख्या बीच की दूरी 
बदलने पर वही रहती है यह तक वह ग्रहण नहीं 
कर पाता है | सख्याश्रों का सरक्षण वह बाद में 
अनुभव के द्वारा सीखता है । विभिन्‍न सरक्षण 
वह अलग-अलग उम्र में ग्रजित करता है। यथा- 


लम्बाई ६-७ वर्ष 
संख्या ६-७ वर्ष 
क्षेत्रफल ७-८ वर्ष 
द्र्व ७८ वर्ष 


श्४ड 


संहति ७-झ वर्ष 
भार उ-८ बर्ष 
ग्रायतन १ १-१२ वर्ष 


यहां भी विभिन्‍न संरक्षणों को सीखने का कम 
लगभग यही रहता है । हालाकि उम्र में कुछ 
परिवर्तन हो सकता है। 





म॒र्ते संक्तियात्मक अबह्था 


इस समय में विचार अ्रधिक ताकिक और 
स्थायी हो जाते हैं। समय, स्थान भर सख्या की 
धारणा वन चुकी होती है श्लौर वह चीजों को 
इनके अनुसार क्रमवद्ध कर सकता है, फिर भी वह 
तके को अमूते चीजों पर नहीं लगा सकता है । 
उसके सोचने की क्रिया मूर्त चीजों के प्रतिबोधन 
पर आधारित रहती है। एक चल राशि को 
नियन्त्रित करके दूसरी राशियों से सम्बन्ध जानना 
उसे श्रभी नहीं आता है। 


आकारिक संक्रियात्मक अवस्था 
यह समय किशोर अवस्था की प्रथमावस्था मे 
शुरू होता है । इस अवस्था से वह सम्भव और 


प्राइमरी शिक्षक 


ग्रसम्भव में अच्तर कर सकता हैं। आकारिक 
स्रिया के विकास के कारण वह॒तकंपूर्ण ढंग से 
सोच सकता है लेकिन इसका मतलब यह नही है 
कि किशोर अवस्था में वह हमेशा तकंपूर्ण ढग से 
ही सोचता है । अभी भी वह वैज्ञानिक अनुभवों 
से बहुत कुछ सीख सकता है क्योंकि उन्तको सम- 
भने के लिए उसके पास पर्याप्त विकसित 
मस्तिष्क होता है । 


प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में इसके अथे 


पिग्नाजे ने मानसिक विकास की ग्रवस्थाओं 
के सम्बन्ध में विस्तृत शोध कर यह बताया है कि 
मानसिक विकास कंसे होता है । इसमें विकास 
किस तरह और किन अवस्थाओं से होकर होता 
है यह तो पता चलता है लेकिन बच्चों का शिक्षण 
किस तरह से होना चाहिए इसके विषय में कोई 
सीधी जानकारी नही मिलती । ऐसी अवस्था में 
विकास के सम्बन्ध में जो जानकारी है उसका 
उपयोग शिक्षा विधि की रूप रेखा निर्धारित 
करने में ही किया जा सकता है । इसमें मुख्य रूप 
से दो भाग हो सकते है। एक तो मानसिक 
विकास की अवस्था के अनुसार सुग्राही धारणाश्रों 
का पाठ्यचर्या में समावेश किया जाए। यह भाग 
पाठ्य-सामग्री और पाठ्यचर्या निर्धारण करने में 
सहायता करेगा। दूसरे मानसिक विकास में कौन 
सी परिस्थितियाँ सहायक हो सकती है, उसके 
विकास को अधिक समृद्ध कर सकती है, इसका 
उपयोग शिक्षण विधि और कक्षा में किए जाने 
वाले कार्यकलापों के निर्धारण में मदद कर 
सकता है । 


यहा पर हम मुख्य रूप से दूसरे भाग की 
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प्राथमिक छिक्षा के सन्दर्भ में चर्चा करेंगे । 
प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की उम्र ३ वर्ष से ११ 
वर्ष के बीच में रहती है । यह अवस्था मुख्य रूप 
से मूतंसंक्रियात्मक होती है। इसलिए हम भी 
उन्ही बातो की चर्चा करंगे जो कि इस अवस्था 
में महत्वपूर्ण होती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित 
बाते इसके अन्तर्गत आती है 


सीखने का सुख्ण साधन क्रियाएं 


पिआजे के अनुसार भौतिक और मानसिक 
क्रियाएं दोनो ही मानसिक विकास के लिए आव- 
दयक है । बच्चे का संज्ञानात्मक विकास दूसरे से 
वार्तालाप करने या वार्ता सुनने से नहीं होता है ! 
वास्तविक विकास के लिए उसे स्वय क्रियाएं 
करने की आवश्यकता होती है| उदाहरण के तौर 
पर सिफ बाते करके उसे यह समक्राया नहीं जा 
सकता कि ठोस पदार्थों की आकृति बदलती नही 
है जबकि द्रव और गैस की आकृति, जिस बरतत 
में रखा है उस पर निर्भर करती है तथा द्रव 
का आयतन स्थिर रहता है जबकि गैस जितना 
भी आयतन उपलब्ध हो घेर लेती है । सिर्फ बात 
करने से निश्चित प्रश्नो के रठे-रटाए उत्तर देना 
सम्भव है लेकिन प्रइनो को थोड़ा सा बदल देने 
पर वह चकरा जाता है। धारणाश्रों को ठीक 
तरह से ग्रहण करने के लिए झ्रावश्यक है कि वह 
अनेक ठोस, द्रव, गेस पदार्थों को छूकर, उन पर 
तरह-तरह की प्रक्रियाएं करके देखे और परि- 
णामों पर पहुंचे । हम शिक्षक के तौर पर उसको 
केवल ऐसी परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं जहां 
यह करना सम्भव हो लेकिन सीधे परिणामों को 
बताकर विकास में मदद नहीं कर सकते । 
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आदान-अदान के माध्यम से सोखना 
पूर्व सक्रियात्मक अ्रवस्था का एक मुख्य लक्षण 
यह है कि इस अवस्था में बच्चा ग्रात्मकेन्द्रित 
ढंग से सोचता है । वह दूसरे दृष्टिकोण को नहीं 
समभ सकता । उसके भ्रनुसार जो वह कहता है 
वही सही होता है और इसके अलावा दूसरा 
दृष्टिकोण हो ही नही सकता । सामाजिक क्रियाए 
उसको दूसरों से परस्पर-क्रिया का अवसर देती 
हैं जो! कि उसके सोचने के ढंग मे आवश्यक 
विकास लाती है । इसलिए बच्चें के समुचित 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे 
बच्चों के साथ खेले, बात करे और उनके अनु 
भवो को इस माध्यम से जाने । यही चीज उसको 
अपने दृष्टिकोण में समुचित परिवतेत लाने के 
लिए प्रेरित करती है। इसके बिना उसका 
विकास एकांगी हे । 

इस तरह से हम देखते है कि बच्चे के उचित 
विकास के लिए दो तरह की क्रियाएं करने का 
प्रवसर मिलता आवश्यक है । एक वे क्रियाए हैं 
जो कि शुरू में वह मूर्त चीजों पर उनके स्तर 
प्र और बाद में अमूर्त चीजो पर मानसिक स्तर 
पर करता है | दूसरी वे कियाए है जो कि वह 
सामाजिक स्तर पर दूसरे बच्चो के साथ मिल- 
जुल कर करता है। जरूरत इस बात की है कि 
इन दोनो तरह की क्ियाग्रों को कर ते का अवसर 
उसे शाला में श्रधिक से ग्रधिक दिया जाए । यहां 
पर हम तालिका २ मे कक्षा तीन के पाठ्यक्रम में 
से दो इकाइयो से सम्बन्धित क्रियाओ्रो के मुख्य 
बिन्दुओं की लिपिबद्ध कर रहे हे । इनके आधार 
पर क्रियाएं व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप 
से कराई जा सकती है । 
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यहां यह बात ध्यान देने की है कि 
सामान्यत इस तरह की क्रियाओं की कुछ हंद 
तक वक्षा में विवेचता अवश्य की जाती है, 
क्रियाएं नहीं की जाती। वाक्षा में बच्चों के 
मानसिक विकास के स्तर पर क्रियाग्रों का वेवल 
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शाब्दिक वर्णन श्रौर उनकी विवेचना उनके लिए 
खास उपयोगी नही हंती है । उनके स्तर पर 
मूर्त चीजों को लेकर क्रियाओं का करना परम- 
आवश्यक है । 


3. शासक्षिक बिकास की दर की बढ़ामा 


मानसिक विकाश्न की ग्रवस्थाओ के सम्बन्ध 
में जो उम्र बनाई गई है वहु निश्चित न होकर 
एक लगभग आयु है । जो बच्चे फुशाग्न होते हे, 
वह विकास में गोस्तन यज्चों की अपेक्षा कुछ आगे 
रहते हैं । विकास को दर बढ़ाने के लिए बच्चो 
को एक ऐसा वातावरण देता श्रावश्यक है जिसमे 
विविध तरह के अनुभव कर सकने का मौका हो। 


प्राइमरी शिक्षक 


चौजो को उठाकर उनके साथ तरह-तरह से मूतं सक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों का आकोरिक 
विकास की दर को संक्रियात्मक अवस्था तक विकास साधारण बच्चों 


छेडछाड़ उनके मानसिक 


बढ़ाती है । अनेक प्रयोगों से यह पता लगा है कि 


खासतौर से निर्धारित वाताबरण प्रदान करके 


तालिका--)॥ 


की अपेक्षा शीक्र किया जा सक्कता है | 


मानसिक विकास की अवस्थाएं और उनके मुख्य गुण । 


अवस्था 
संवेदनात्मक-पेशीय अवस्था 
( ०+रे बर्ष ) 

प्रथम चरण 

(०-१ महिना) 


द्वितीय चरण 

(१-४ महिना) 
तृतीय चरण 

(४-८ महिना) 
चतुर्थ चरण 
(८-१२ महिना ) 
पंचम चरण 
(१२-१८ महिना) 
पष्ट चरण 
(१८-२४ महिना) 
पूर्वे संक्रियात्मक अवस्था 
(२-६ वर्ष) 

ग्रात्म केन्द्रीय चरण 
(२-४ वर्ष) 
अ्रन्तेज्ञानात्मक चरण 
(४-७ वर्ष) 


गुण 


केवल परावर्ती क्रियाएं, किसी तरह का 
अन्तर कर सकना संभव नही 


हाथ और मुह की क्रियाओ में समन्वय, चूस 
कर झौर चाटकर शअच्तर कर सकना 

हाथ और आख की तक्रियाओ का समन्वय, नए 
कार्यों को दुहराना 

दो मानसिक रचना सम्बन्धी क्रियाग्नों का 
समन्वय, वस्तु के संरक्षण का ज्ञान 

प्रयोगों द्वारा नए लक्ष्यों की उपलब्धि, क्रमवार 
ढंग से कार्य करते की क्षमता 

मानसिक क्रियाओं के माध्यय से नए साधनों 
की उपलब्धि, आन्तरिक चित्रण 

समस्याओं का चित्रण के माध्यम से समाधान, 
भाषा का विकास 

विचार और भाषा दोनो आत्म केन्द्रीय 


संरक्षण सम्बन्धी समस्यात्रों को हल कर पाना 
सम्भव नहीं, निर्णय तक की अपेक्षा चीजों के 
दिखने के आधार पर । 


मुख्य परिवेतन 


परावर्ती क्रियाग्रों पे चित्रण 
तक, 


संवेदनात्मक पेशीय समाधान 


संवेदनात्मक पेशीय अकस्था 
से पूर्व॑ताकिक विचार और 
समस्यात्रों के समाधान 
तक 
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मर्त सक्तियात्मक अवस्था संरक्षण सम्बन्धी समस्याएं हल कर सकना पूर्वताकिक विचारों से 

हे सभव, तर्कपूर्ण क्रियाए कर सकना और उनके तकंपूर्ण क्रियाए भूत 
आधार पर मूर्त चीजो पर प्रयोग कर सकना, वस्तुओं पर कर सकना 
श्रम वस्तु सम्बन्धी समस्याओ्रो को हल करना 


संभव नहीं । 
ग्राकारिक संक्रियात्मक: तक से सभी तरह की समस्याएं हल कर मूर्त चीजों के तकंपूर्ण हल 
अवस्था सकना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की से सभी तरह की सम- 
(११-१५ वर्ष) क्षमता । स्थाओं के फल प्राप्त करना 


सम्भव 


बालिका-2 


धारणाए' और उनसे सम्बन्धित क्रियाए 


धारणा 


१ पदार्थ को तोन अवस्याएं.. १. 


२ पदाथ एक अ्रवस्था से १ 
दूसरी ग्रवस्था में बदला जा 
सकता है । 


शप 


क्रिया के लिए बिच्दू 


तरह-तरह के पदार्थों का निरीक्षण, उठाने, अलग वरतनों 
मे रखनेसे किसका आकार, आकृति बदलती है श्र 
किसकी नहीं । इस आधार पर वर्गीकरण । 


कौन सी वस्तु बहती है और कौन सी नहीं, इस गुण का 
अवलोकन । 

चीनी और नमक की पीसने १र आकृति क्‍यों वदलती है । 
पानी और चीनी के दाने को घोलने पर चीनी के दाने की 
कृति और पानी की ब्‌ द में से किसकी आक्ृति बदलती 
है। चीनी का दाना और पानी की बू द लेकर अभ्रवलोकन । 
पानी उबालने पर कहां जाता है। उबलते हुए पानी के 
ऊपर ठण्डी वस्तु लाने पर उसके ऊपर पानी क्‍यों जमा हैं 
जाता है ? यह अनुभव करके देखने से परिणाम । 

बरफ को छूकर उसके गीलेपन का अनुभव । यह पाती कहां 


से आता है ! बरफ को वन्द डिब्बे में रखने पर बह थोडी 
देर मे कहा चली जाती है ? 


प्राइमरी शिक्षक्त 


३ पानी में बहुत सी चीजे 
घुल कर घोल बनाती हैं. 


४. घर हमारे लिए 
आवश्यक है 


५. घर ग्रनेक सामग्रियों 
से बनाए जाते है 


जूला ई १६८० 


मिट्टी के तेल की गन्ध दूर से क्‍यों शभ्राती है ? खुले 
बरतन से रखा पानी, मिट्टी का तेल कम क्यों हो जाता 
है ” दोनों बातों में क्या सम्बन्ध है ? 

कपूर को खुला छोड़कर कुछ घटे बाद उसका निरीक्षण । 
क्या कपूर कम हुआ ? क्‍यों ? शेष कपूर कहां गया ? 


पानी में अनेक चीजे जेसे रग, नमक, कोयला, चीनी, 
नौसादर चुना आदि घोलने की कोशिश | क्‍या सभी चीजें 
घुल जाती हैं ? 

कौन सी चीजें कम घुलती हैं और कौन सी अधिक ? कौन 
सी चीज आसानी से घुलती हैं ? 

बड़े टुकड़े आसानी से घुलते है या छोटे टुकड़े । 

ठण्डे पानी में चीजे अधिक घुलती है या गरम पाती मे । 
क्या नमक के साथ भी ऐसा है ? 


क्या घुली चीज को छानकर अलग कर सकते है ? क्‍या 
कोई तरीका अलग करने का है ? 


तरह-तरह के घरो का निरीक्षण । उनके क्या-क्या उपयोग 
है, किन घरों के श्रधिक उपयोग है ? 

घर किस तरह का होना चाहिए ? उसमें क्‍या सुवि- 
धाएं झ्रावश्यक है ? 

जानवरो और पक्षियों के घरो का निरीक्षण । वे किस 


मामलों में हमारे घर से असुविधाजनक हैं ? कौन से 
घर कला त्मक है और उनकी क्‍या विशेषताए हैं ? 


जिन बच्चो ने अनेक जगह के घर देखे हों उनके अनुभवों 
से, अधिक बरसात, मेदान, अधिक ठण्ड वाली जगहों के 
घरों की बनावट में अन्तर का विश्लेषण। 


ग्रनेक तरह के घरो का निरीक्षण और उनमें लगे सामा 
को सूची । 


शे६ 


२. अनेक पक्षियों के घोसलों का निरीक्षण क्‍या वह एक 
ही तरह की चीजो से वनाए जाते हैं ? क्‍या एनका 
आकार एक सा होंता है ? इसी तरह का अवलोकन 
जानवरों के प्राकृतिक घरों के साथ | 


५. घरों की स्वच्छता और १. स्वच्छ और गनन्‍्दे घरों की तुलना। कहा रहने मे 
उनकी सफाई अधिक सुविधा है ? 

२ सफाई किस तरह की जाती हे । किन-किन वस्तुओं 

का उपयोग किया जाता है। ए 
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वास्तव मे, पिछली शत्ताब्दी के ग्रत तक कला को 
श्रौपचारिक शिक्षा किसी बड़े पैमाने पर मौजूद नही थी । 
उन दिनों इस विषय का शिक्षण ड्राइंग के ताम से 
होता था। 





विधालयी औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भ काल 

से ही कला की शिक्षा में बहुत से प्रादुर्भ,त 
परिवंतन होते रहे हैं। उन देशों में जहां भ्रब 
नवीन संकल्पनाभशो के साथ कला की शिक्षा चालू 
है, बहां भी भ्रनिवायंत्ः हमारी जैसी ही समस्याएं 
विद्यमान रही हैं । कला-शिक्षण की प्रगति और 
उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यदि उन देशों की 
कला की शिक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया 
जाए तो हमें श्रपनो ओर उनकी समस्याप्रों की 
तुलना करने में सुधिधा रहेगी । इससे हमें कला 
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--प्रार. के. चोपडा 
प्रवक्ता 

शा० शे० अ० प्र० परिषद्‌ 
नई विलल्‍्नी 


शिक्षा योजना के प्रादुर्भाव की प्रक्रिया का पता 
चल सकेगा । 
फला अनुसंधान 

शुद्ध और क्रियात्मक अनुसधान में बहुत सी 
प्रकाशित सामग्री हमें विदेशों से प्राप्त होती रही 
है। इस सामग्री की सूची का अवलोकन करने से 
हमें बच्चों के मनोविज्ञान और कला-विषयक 
सुरुचि के सम्बन्ध में हुए प्रनुसन्धानों का पता 
लगता है। कला की शिक्षा देने वाले अध्यापक 
प्रौर शिक्षा पाने वाले छात्र दोनों को ही अपनी 


४१ 


व्यावसायिक प्रगति तथा दिलज्या प्रहण करने के लिए 
इस सामग्री का अध्ययन करता लाभदायक है। 
क्योंकि कन्ना की शिक्षा श्र इसका प्रयोग दोनों 
ही सर्वभौमिक है भ्रत: यह सामग्री हमारे लिए भी 
महत्वपूर्ण है । यद्यपि इसके समुचित प्रयोग के 
विषय में सोचते समय हमें स्थानीय परिस्थतिियों 
का ध्यान रखना होगा । 


वास्तब में पिछली शताब्दी के अन्त तक 
कला की औपचारिक शिक्षा किसी बड़े पेमाने पर 
मौजूद नहीं थी / उन दिनो में इस विषय करा 
शिक्षण “ड्राइग” के नाम से होता था और 
सीखने वाले को बने हुए चित्रों की नकल करके 
झौर कुछ मूलभूत उसूलों को समझ कर ड्राइग 
सीखनी होती थी । 


क्रियात्मक डिजाईल 


जिनमे कला के प्रति रुकान होता था या 
उनमें तत्सम्बन्धी प्रतिभा होती थी, उन्हें 
व्यवसायिक कलाकारो द्वारा कला की शिक्षा दी 
जाती थी । इसका उददेश्य यह था कि बालकों 
को ड्राइंग और पेंटिंग की तकनीक की जानकारी 
देकर उन्हे किसी खास व्यवसाय के लिए तैयार 
किया जाए। यह वह समय था जबकि कंला की 
विशेषता का मूल्याकन किसी व्यक्ति की 
तत्सम्बन्धी तकनोक और योग्यता की सम्प्राप्ति 
द्वारा किया जाता था। धीरे-धीरे कला के विषय में 
नवयुवतियों की रुचि जाग्रत हुई जो कि ड्राइंग को 
सास्कृतिक सम्पदा समभती थी | इस प्रकार कला 
की शिक्षा के उद्देश्यों में एक नया तत्व यह जुड़ा 
कि ड्राइंग के द्वारा! दचियों का निर्माण होता है । 
तब तक ड्राइग में केवल आलेखन होता था, पर 


डर 


विचारधारा के प्रति समपित था। 
लाभ यह हुआ कि कला मशोत्त के पंजों से मुक्त 
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बोसवों शताब्दी के प्रारंभ से समृद्ध एवं नव घनिक 
समाज ने एक ऐसे श्रांदोलन को समथत दिया जो “कला 


के लिए कला” को विचार घारा के प्रति समपित था | 
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बाद में झद्यौगिक प्रभाव के कारण उसमे ज्यामि- 
तीय श्रौर यात्रिक (ज्योमेद्रीकल श्लौर मैफेनिकल ) 
ड्राइग भी शामिल कर दी गई। तब उद्योग 
सम्बन्धित और क्रिवार्मक डिजाइनो पर जोर 
दिया जाने लगा । 


मुक्त कला 


वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में समृद्ध 
एवं नवधनिक समाज ने एक ऐसे आन्दोलन को 
समर्थन दिया जो “कला कला के लिए” की 
इसका एक 


हो गई । अब इसका उद्देश्य प्रदर्शन श्र सराहना 
को बढ़ावा देना हो गया। परन्तु इसमें एक 
कमजोरी यह थी कि कला आराम श्रादमी की 
जिन्दगी से सम्बन्धित न रहो । इन प्रारम्भिक 
कला सिद्धान्तों मे सन्‌ १६२० में एक नया मोड़ 
आया जयकि कला में 'मिश्रित विधि' '[ सिन्थटिक 
मंथड') का नाम ए डब्ल्यू डाव द्वारा प्रचलित 
किया गया, जिसका विचार था कि कला महज 
नकल नहीं है बल्कि सौन्दर्यानुभूति का माध्यम 
है) का समावेश हो गया । इसमे कला के दिक्षण 
के द्वारा सराहना करने की प्रवृत्ति के विकास पर 
बल दिया गया । इससे अधिकाश लोगों में परिवेश 
तथा दैनिक जीवन की वस्तुओं का अ्रन्तिम रूप 


प्राइमरी शिक्ष 


राय 


प्राप्त करने की तथा उनमें रगों के सामंजस्य 
खोजने की चेतना जाग्रत हुई। धीरे-धीरे सराहना 
का दायरा बढ़ा और पेंटिंग के साथ-साथ कला में 
अन्य विषय जैसे भवन कला, मूत्ति कला और 
श्रौद्योगिक कला जोड़े गए | इसके बाद कला को 
विद्यालयी शिक्षा में एक श्रौपचा रिक विषय के रूप 
में शामिल किया गया । कला की शिक्षा का एक 
सुव्यवस्थित रूप निर्धारित किया गया जिसमें 
निम्त जिसूचों दिशाएं परिभाषित की गई : 


धरभाववाएी पोजनपए 


(१) ललित 
मृति कला 

(२) सराहना : संस्कृति के रूप में कला, 
अभिरुचि, विभेदीकरण 

(३) औद्योगिक कला 
सम्बन्धी कला 


कला : ड्वराइग, 


शिल्प, उद्योग 


उपयु कत योजना निरुचय ही बड़ी प्रभाव- 
शाली थो । क्योंकि पहली बार कला की शिक्षा 


के क्षेत्र का निर्धारण हुआ था । परन्तु पढ़ाने के 


घिसे-पिटे ढगो के कारण यह्‌ प्रभावहीन हो गई । 
परन्तु सन्‌ १६३१ में कला शिक्षण के नए उद्देश्यों 
तथा नयी शिक्षण-विधियों के साथ इसका पुनर्न॑- 
वीकरण किया गया। विशिष्ट उद्देश्यों मे व्यक्ति 
की अभिव्यक्षि और रूचियों के परिष्कार की 
प्रावश्यकताओं पर बल दिया गया । कला का 
क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया 
कि कला शिक्षण में तकनीकी की जानकारी देना 
इतता महत्वपूर्ण नहीं है जितना सौखने वाले 
की सचि, कुशलता, सराहने का दुष्टिकोण, ठीक 
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पेटिंग, /”” 


झ्रादते तथा खाली समय का सही उपयोग करना 


है । 


कला-शिक्षा भे इसके बाद आने वाली अनेक 
योजनाएं उस समय उपलब्ध प्रयोगो और खोजों 
के नतोजों से प्रभावित हुई थी। कला-शिक्षा 
योजना के अतगंत कला-कार्य के संदर्भ में वहा 
एक वाब्द “अनुभव” अभिव्यक्त हुआ | यह छाब्द 
प्रत्यक्ष: जानड्वी द्वारा खोजा गया था जिन्होंने 
कला को एक अनुभव के रूप में माता था। 
कला-कार्यकलाप में इसका प्रायोगिक श्रर्थ बच्चे 
द्वारा कला-काये सृजन करने के अतिरिक्त अनुभव 
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बज 


बच्चा जब अपने काय॑ में व्यस्त हो तो हमे उसकी 
रचनात्मक क्षमता को' देखना चाहिए । जब वह पूर्णतः 
व्यस्त रहता है तो निइंचय ही अपने सच्चे विचारों को 
प्रपने अन्दर से तिकाल लेता है | 
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द्वारा सीखने पर बल देता था | कला शिक्षण की 
व्याख्या अनुभव प्रदान करने के रूप में प्रारम्भ 
हो गई । तब ज्ञान के विभिन्‍न क्षत्र सुचित्रित 
अनुभव, (ड्राइग) झलकारिक  पग्रनुमव 
(डिजाइन), मानसिक अनुभव ('मूल्यांकन) 
प्रेरक अनुभव (निर्माण) श्रादि के रूप में प्रति- 
निधित्व करते थे | सन्‌ १६४० में कला को एक 
तवीन क्रियात्मक परिभाषा प्रस्तावित हुई जिसमें 
कला को बच्चे के व्यक्तित्व के लिए विकास श्ौर 
वुद्धि का साधन बनाया । उसमें विषय-सामग्री के 
लिए किसी मनुष्य के जीवन के अनुभवों और 
भीतरी दुनिया को साधन के रूप में ग्रौर कला 
को सहानुभूति, विचार, अशभिप्राय की व्यक्तिगत 


४३ 


ग्रभिव्यक्ति देने के रूप में मान्यता दो गई तथा 
यह भी प्रस्तावित किया कि कला के रूप और 
तकनीकी में प्रत्येक की रचनात्मक आवश्यकता 
को ध्यान में रखता चाहिए । शिक्षा के इस संदर्भ 
में कला कौ उत्पादत को अपेक्षा जीवन के रास्ते 
के एक साधन के रूप में लिया गया। सन्‌ 
१६४१ में कला-कार्य की एक दूसरी परिभाषा 
प्रकाश में आई जिसमें सामाजिक असामंजस्य के 
लिए श्रात्म-प्रभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। 
यहां सामाजिक सामंजस्प और समाकलन में 
बच्चे की एक प्रारम्भिक ग्रावदयकता की पहिचान 
की गई जो कि उतके मत से उनकी वातावरणीय 
दक्षाप्नों से विचारों द्वारा उन तक प्राते है। इसमें 
यह भी कहा गया कि कला शिक्षा सभी बच्चों को 
दी जानी चाहिए क्योंकि समाज में सामंजस्य की 
प्रत्येक को शभ्रावश्यकता है। कला शिक्षा की 
प्रवृत्ति के विकास में ये कुछ स्तर है जो कि 
निरतर प्रक्रिया में हैं। कला शिक्षा की नई 
योजना के विकास में जिन प्रयोगों ने कुछ योग- 
दान दिया है उन्हें निम्त परिभाषित किया गया 


है न 
इपशत्स लिखार 


वियाना के फ्रेन्ज सिजेक द्वारा निर्मित एक 
प्रमुख प्रयोग "स्वतन्त्र विचार" के रूप में संदर्भित 
किया गया । गत अर्द्ध-शताब्दी के अ्रन्त्गंत उनके 
अनुसंधान ने कला शिक्षा पर एक विचारणीय 
प्रभाव डाला | अपने स्टुडियो में कला की कक्षा लेते 
समय उन्होंने यह देखा कि यदि बच्चे को छेड़ा न 
जाए तो वह बिना नकल किए हुए ग्रत्यन्त सुन्दर 
रचनात्मक कृति बनाता है, जिसे उन्होने उच्च स्तर 
'ड४ 


का कार्य माना | अतः उन्होंने यह सुझाव दिया 
कि जब बच्चा अपने कार्य में व्यस्त हो तो हमें 
उसकी रचनात्मक क्षमता को देखना चाहिए। 
जब वह पूर्णतः: व्यस्त रहता है तो नि३चय ही 
अपने सच्चे विचारों को अपने अन्दर से निकाल 
लेता है और कला काये में श्रानन्द लेता है। इस 
सदर्भ में वर्गक्रम और क्रम-निर्घारण आश्रावश्यक 
नहीं है क्योंकि यहु उसकी स्वयं की रचना है। 


चेफर सिमर्न द्वारा विभिन्‍न समुदायों के 
अमेक मनुष्यों पर किया गया एक दूसरा प्रयोग 
कला ग्रभिव्यवित में व्यवितगत अन्तरों पर प्रकाश 
डालता है। उन्होंने अपने प्राकृतिक उन्मीलन 
सिद्धान्त में यह अनुभव किया कि प्रत्येक मनुष्य 
ज॑विकीय और वातावरणोय पृष्ठभूमि में शप्रसमान 
होता है। उन्होंने यह भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य 
विभिन्‍न दृष्टिगत प्नुभूतियों के साथ बढ़ता है 
और अपनी सहज प्रवृत्तियो, श्रावश्यकताम्रों प्रौर 
महत्वाकाक्षाओं के कारण अपनी तरह से श्रपना 
ढंग विकसित करता है । उनके विचारों से कला- 
दिक्षकों को यह महसूस करने में मदद मिल 
सकती है कि चित्र बनाते समय कोई भी कला- 
जनित अनुभवों को ही प्राप्त नही करता बल्कि 
उसका व्यक्तित्व भी कला कार्यकलापों के द्वारा 
विकसित होता है। उन्होंने इस बात पर जोर 
दिया कि प्रत्येक बच्चे को आत्म-प्रभिव्यक्ति और 
अपने व्यक्तित्व को स्वयं विकसित करने के लिए 
अवसर दिया जाना चाहिए । 


क्षमताओं का विकास 


एक अन्य लेखक विव्टर डी० एमीको मे 
झपनो पुस्तक “क्रीएटिव टीचिंग इन प्रार्ट” में इस 
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आवश्यकता पर जोर दिया कि जब बच्चा स्वयं 
स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्ति कर रहा है तो उसे 
कौशलो और तकनी कियों में श्रपनों क्षमताओं को 
विकसित करना चाहिए। उनके विचार से कला 
शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे अपने 
ग्राप को या तो कला के उपभोक्ता के रूप में या 
कलाकार के रूप मे विकसित करे | 


एक महान शिक्षाविद और दाशेनिक जॉन 
डवा ते अपनी पुस्तक “आठ एज एक्सपीरिएच्स” 
में यह व्यक्त किया है कि कला कार्यकलापों को 
करने की क्रिया से बच्चे को स्वय अनुभव हो 
जाता है और यह सम्वन्ध उसे पूर्ण सतुष्टि देगा। 
उन्होंने इसके अ्रतिरिक्त यह भी व्यक्त किया कि 
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कला चिंत्रांनग करने से एक्र नई मानसिक, 
भावात्मक श्र शारीरिक अनुभूति पेदा होती 


है । 


इनमें से कुछ प्रमुख शिक्षाविदों के विचार 
इस पर प्रकाश डालते है कि सभी में रचनात्मकता 
के तत्व सामान्य है और अनुभव ही अ्रभिव्यवित 
के आधार हैं। उन्होंने यह भी सुर्काया कि प्रत्येक 
के लिए विषय-सामग्री को चुनने, अभिव्यक्ति 
करने के ढंग में और कौशलों को सीखने में 
स्वतन्त्रता आवश्यक है । उनके विचार से कला 
दिक्षा कार्यक्रम को जीवनप्रद बताया णाना 
चाहिए तथा उसकी रचनात्मक-क्षमता, कल्पना, 
जिज्ञासा और खोज को गुरुतर करना चाहिए। छ] 


डक 











५ पआ हो $ ॥ 0 
९७०) ४ || »]॥५१ 
ष्श्ू ड़ 


४्ती जिन) 


विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, जहां बालक-बालि- 

काओं को मन्दिर के समान उल्लासमय व 
सरस वातावरण मिलना चाहिए | घर से जब 
वे पहला कदम शाला में रखते है उस समय उन्हें 
शाला का परिवेश रुचिकर व श्राकर्पक लगे तभी 
वे ग्रात्मप्रेरित होकर वहा आने को उत्सुक होंगे। 
इसी बात को ध्यान में रखकर वर्णमाला सिखाने 
के लिए एक गीत का निर्माण किया गया है। 


उ्ूदेश्य 
हे 


सरस व उल्लासमय वातावरण पंदा कर 
गीत, चित्र एवं अ्रक्षरों के माध्यम से वर्णयाला 
का ज्ञान देना । 


लागू करने की शोजना 


पढ़ाने के उद्देश्य से इस गीत को दस पाठ 
योजनाओं में विभकत किया गया है। यह कक्षा 
एक के लिए प्रथम प्रयास है । इस गीत को पहले 
दस पाठ योजनाग्रों द्वारा टुकड़ों में सिखाना 
चाहिए । फिर उसे पूरे रूप में प्रस्तुत करना 
चाहिए | जब पूरा गीत सिखा चुके तो शिक्षक 
नियमित रूप से प्रतिदिन स्वयं गाकर और चित्र 
या श्रक्षर दिखाकर बालकों से वे पंक्तिया दुहर- 
वाए । 


प्राइमरी शिक्षक 


० ७ ी६८ रण एक फशश्थणण 


इस गीत के लिए प्रभार, आम, इमली, ईख, 
उल्लू, ऊठ, बुढ़िया (नानो) ऐनक लगाए, प्रोढ़नी 
ओढे गुडिया, चड़ियां पहने झौरत, अ्रंगूर के गुच्छे, 
कमल, खरगोश, गणेश जी, घड़ी, चन्द्रमा, छाता, 
जहाज, कण्डा, तकली, थालो, दवात, धनुष, नल, 
नाली, टमाटर, ठठरा, डमरू, ढवकन, पतंग, फल, 
बन्दर, भालू, मछलो, यज्ञ करता हुआ यति, राजा- 
रानी, लट्दू घुमाते हुए लड़के, वनवासी, घरीफा, 
षटकोण, सपं, हाथी, तलवार लिए क्षत्रिय, 
ज्रिशूुल॒ लिए शकरजी व ज्ञानी (स्वामी 
विवेकानन्द) आदि के चित्र या खिलौने होने 
चाहिए। हर अक्षर के साथ वाली पक्ति शिक्षक 
गाकर पढ़े व चित्र दिखाते जाएं, साथ-साथ 
बालक भी उसे दोहराते जाएं । इस प्रकार कक्षा 
में बड़ा उत्लासमय वातावरण निर्मित हो जाता 
है। कक्षा में इसे प्रस्तुत करते समय अत्यधिक 
तनन्‍्मयता, उल्लासओऔर सरसता देखी गई जिसे 
प्रस्तुत करने पर शिक्षक स्वयं भी श्रनुभव कर 
सकेंगे । 


बर्णनालए कए गीत 


(१) हम खाली भई तुम खाली, 
ग्राओ बजाए हम ताली । 
हम ताली मई तुम ताली, 
आओ वजाए हम ताली ॥| 
आाग्रो अक्षर याद करे, 
पहले स्वर को ज्ञात कै 


(२) श्र श्रनार का प्यारा-प्यारा, 
थ्रा से मीठा आम हमारा ! 
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(५) 
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से इमली खट्टी-खट्टी, 

से ईख बड़ी ही ग्रच्छी । 

से उल्लू देख रहा हैं, 

से ऊट मचकता जाए । 

ऊट चला है रेगिस्तानी, 
हम तान्ली भई तुम ताली || 


से एड़ी मलती रानौ, 

से ऐनक लगाए नाती ! 

से प्रोढ़ती श्रोढ़े गुड़िया, 

से औरत पहने चूड़ियां । 
से अगूर के गुच्छे न्यारे, 
ग्राह ये कितने प्यारे। 
स्वर समाप्त श्रब दो तालौ, 
हम ताली भई तुम ताली । 
भ्रब॒ है व्यजन की बारी, 
हम ताली भई तुम ताली !। 


से कमल खिला है सुन्दर, 
से खरगोश फ़ुदकता जाए | 
से गणेश का ध्यान लगाए, 
से घड़ी समय बताए । 
बोलो बच्चो डः खाली, 
खाली भई उ: खाली । 

हम ताली भई तुम ताली, 
श्राश्नो बजाए हम ताली ॥। 


से चंदा मामा आओ, 

से छाता खोल लगाओो । 
से जहाज कहलाता है, 
से रण्डा फहराता है । 
बोलो बच्चो ञ खाली, 
खाली भई ञज खाली । 


(६) 


ण्‌ 


शअथखयशजनज कस अझखरयजझखन्य 


व्ख खु शव 


हम ताली भई तुम' ताली, 
प्राप्तो बजाए हम ताली ।। 


से टमाटर लाल-लाल है, 
से ठठेरे का कमाल है। 
से डमरू डम-डम बोले । 

से ढककन को हम खोले । 
बोलो बच्चो ण खाली, 
खाली भई ण खाली । 

हम ताली भई तुम ताली, 
आाश्रो बजाए हम ताली ॥। 


से तकली खूब चलाए, 

से थाली को बतलाए । 
से दवात की शान निराली, 
से धनुष की श्राई बारी । 
से नल से निकलता पानी । 
हम ताली भई तुम ताली, 
ग्राओं बजाए हम ताली ॥ 


से पतंग को खूब उड़ाए, 
से फल हम सबको भाए । 
से बन्दर कूद रहा है, 

से भालू नाच दिखाए । 

से मछली जल की रानी । 
हम ताली भई तुम ताली, 
आश्रो बजाए हम ताली ।। 


से यज्ञ करे ऋषि ज्ञानो, 

से दोनों राजा-रानी । 

से लट॒टू, लड़के-लड़की, 

से वन के वनवासी । 

से शरीफा लटके डाली । 


हम ताली भई तुम ताली, 
भ्राओ बजाए हम ताली |॥। 


(१०) ष से पटकोण के कौने छे, 
स॑ से सप रंगता है। 
हु से हाथी सू ड़ उठाए, 
क्ष से क्षत्रिय बीर कहलाए। 
न्न॒ त्रिशल शंकर के हाथ में, 
ज्ञ से कहलाता है ज्ञानी । 


हम ताली भई तुम ताली, 
ग्राप्नो बजाए हम तालो ॥। 


निष्कर्ष एवं सुझाव 


यह गीत शाला की प्रथम कक्षा के लिए उप- 
युवत है। इसमें प्रयुकत सामग्री शाला व पश्रास-पास 
के परिवेद्य से एकत्रित की जा सकती है। गीत 
के पहले एक खण्ड का दो-तीन दिन तक बालक- 
बालिकाओं से भ्रभ्यास कराना चाहिए। क्रमश: 
जैसे-जंसे बच्चों को खण्ड याद हो जाए पाठ 
योजना के प्राधार पर श्रागे बढ़ते जाना चाहिए। 
अ्रनुभवी एवं करममठ शिक्षको को ही यह कार्य 
सोपना चाहिए। 

--श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव 


सहायक अध्यापिका 
शासकीय विद्या विहार, माध्यमिक शाला 


भोपाल | 
बाल शिक्षण की भनोवज्ञानिक 
प्रक्रियाएं 


बात शिक्षण का श्राघार जिज्ञासा एवं अनुकृति 
है। ये बालकों में स्वाभाविक रूप से 
विद्यमान रहती हैं। यदि ये दो प्रव॒त्तियां बच्चों 
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में विद्यमान न रहे तो वह कुछ भी नहीं सीख 
सकेगा। शिक्षक इन दोनों आ्ाधारों को बहुत 
ही सतकतापूर्वक उपयोग में लाकर कोमल- 
मति बालकों के सर्वागीण विकास में सफल होते 
हैँ । 

झनुकरण - शिक्षक के उच्चारण, लिखावट 
एवं पढ़ने की शेली का झ्नुकरण बालक तत्क्षण 
करते हैं। यदि इनके उच्चारण अशुद्ध हुए तो 
बच्चे भी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण ही करेगे। 
यदि शिक्षक की लिखावट सुललित एव. स्पष्ट 
नहों हूँ तो बच्चे भी अश्रस्पष्ट लिखावट के शिकार 
होगे ! उच्चारण में 'श झौर 'स', 'य' और 'ज्ञ, 
'ण' ओर 'नस', 'ऋ'' और '"'रि' आदि यसें ग्रन्तर 
का ध्यान नही रखने के कारण भूले होती है और 
यदि बच्चे गलत उच्चारण की अनुकृति भ्रारम्भ 
में ही कर लेगे तो पुनः शुद्धता पर उन्हे लाना 
कठिन हो जाएगा । यही बात वर्णो की लिखाबट 
मे भूल होने पर लागू होती है। 


लिखावट सिखलाने में उपयुक्त वर्णो के सही 
उपयांग के साथ ही साथ सुललित एवं सुस्पष्ट 
अक्षर को लिखकर बच्चों को अनु करण कराने की 
परिपाटी महत्वपूर्ण है। शिक्षक आरभ में अक्षर 
ज्ञान देने के बाद आ्रागे जब कभी अनुकरण हेतु 
बच्चों के समक्ष श्रक्षर था शब्द लिखे तो उसे 
द्ीक्षता में न लिखकर स्थिरता से लिखें। इस 
स्थिति में बरती गई शीघ्रता या लापरबाही 
बालकों के सुलेख की अनुकृति के लिए बहुत ही 
हानिकारक सिद्ध होगी | श्रतः बालक जब छाब्दों 
या वर्णो की प्रतिलिपि करने में लगे हों ता शिक्षक 
उन्हे स्थिरता से तथा चित्त शान्त कर लिखने के 
लिए प्रोत्साहित करें। इस क्रिया में शिक्षक के 


जुलाई १६८० 


घैये की भी परीक्षा हो जाती है। आरस्म में 
बालक टेढे-मेढ़े अस्पष्ट अक्षर देर से लिखेंगे। 
शिक्षको के लिए यह श्रावश्यक है कि वे उकताएं 
नहीं और धैर्य पूर्वक स्थिति को सहते हुए बालकों 
के मनोवल को ऊंचा बनाए रखे और उन्हे 
प्रोत्साहित करें। इस स्थिति में डांटना, धमकाना 
या क्रोधित होना शिक्षण दृष्टि से दोषपूर्ण एव 
बालकों के लिए हानिकारक है । 


इसी धैयें को श्रावश्यकता बच्चों को उच्चारण 
की शुद्धता सिखाने में भी अ्रपेक्षित है। यदि 
बच्चे र के बदले ल, ड़ के बदले र, शा के बदले 
स, य के बदले ज, व के बदले ब, ण के बदले न 
आदि का उच्चारण प्रादतवश या भूलवश करते 
है तो शिक्षक को बार-बार उसे शुद्ध उच्चारण 
कराने में समय, श्रम एवं धर्य का अर्पण करना 
बाछनीय है । 


पुस्तक पढ़ते समय कविता हो या गद्य का 
पाठ हो उसे यदि शिक्षक उचित शैली में पढ़ेगे तो 
बच्चे भी उस शली का उपयोग कर सही ढूँंग से 
पढ़ सकेंगे तथा विपरोत स्थिति सें गलत तथा 
त्रूटिपूर्ण पाठ की आधारशिला स्थापित करेंगे । 
इसलिए शिक्षक को पूर्ण सावधान रहता चाहिए। 
बार-बार बच्चों के द्वारा गंलती करने पर भी 
शिक्षक को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें 
भला-बुरा न कहकर प्रोत्साहित करता एवं उनके 
प्रति सहानुभूतिशील रहना परम बाछनीय है । 
इसममें दो मत नहीं हैं कि लिखावट, उच्चारण या 
इसी प्रकार की श्रन्य त्रुटिया करने पर शिक्षकों 
के द्वारा भिड़के जाने, भला-बुरा कहे जाने या 
पीटे जाने के कारण बहुत से बालक विद्यालय से 
भागकर शभ्राजोबन निरक्षर ही रह गए हैं। 


४६ 


(३१५,४ 

सच पूछा जाए तो बाल-शिक्षण का मूलाधार 
जिज्ञासा ही है। जिस बालक में जिज्ञासा की 
प्रबलता जिस सीमा तक होगी उसी मात्रा में 
प्रधिक या कम सीख सकेगा। दूसरे शिक्षक 
उसकी जिज्ञासा का धेयेपूवेंक उचित ढग से उत्तर 
देकर ज्ञानाजेन कराने में सहयोग दें । 


प्रायः यह देखा जाता है कि बालकों की 
प्रबल्ल जिज्ञासा से ऊबकर अभिभावक या शिक्षक 
उसे भिड़कने, डांटने या पीटने लगते हैं। यह 
स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण तथा शिक्षकों या श्रभिभावकों 
की प्रसफलता की परिचायक है। शिक्षकों 
या अभिभावकों का काम न केवल उनकी 
जिज्ञासा का संतोषजनक उत्तर देकर उतका 
ज्ञानवर्धन करता है भ्रपितु उनकी जिज्ञासा को 
उभारना भी है इसके लिए परिस्थिति का निर्माण 
करना होगा जिससे बच्चे प्रइन पूछे-जिज्ञासा 
करें और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट 
हों। 


शिक्षण विधि के श्रन्तर्गत बालकों के ज्ञानार्जन 
के लिए प्रश्नोत्तर विधि श्रेष्ठ विधि मानौ गई 
है। प्रवनोत्तर विधि का आधार ही जिज्ञासा है। 
भोजन में अधिक रुचि तब ही आती है, भ्रन्‍्न 
शीजता से तभी पचता है तथा भोजन भी लाभ- 
प्रद तभी होता है जब भूख लगने पर खाया जाए। 
जिज्ञासा जान की भूख है जिसे जगाकर तथा मान- 
सिक भोजन देकर बालकों के मस्तिष्क का विकास 
किया जा सकता है। भूख लगने पर भी यदि 
उचित ढ़ग से भोजन नहीं परोसा जाए या भोजन 
में गंदगी हो तो वह प्रसन्‍्तता पूवेंक नही खाया 
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जा सकता है । भोजन करते समय परोसने वाले 
यदि भगड़ा करने लगे तो भोजन करने वाला 
भोजन में न स्वाद पा सकेगा और न उसका 
भोजन किया जाना स्थास्थ्यप्रद हो सकेगा । यही 
स्थिति ज्ञानाजंन में भी हे। प्रतः छिक्षक-रूपी 
चतुर रसोइए को बालकों का मानसिक भोजन 
पूछ-पूछ कर तथा प्रसनन्‍्नतापूर्वक कराना चाहिए। 


->गया प्रसाद शर्मा, 
वयस्क शिक्षा परियोजना पदाधिकारी, पातेपुर 
बेशाली (बिहार) (] 


प्रेषक : प्रधानाध्यापक 
सेवा में: सहायक शिक्षक 
विषय : छिक्षण के सदमे में एक सम्मति 


उस दिन मैंने देखा कि आप अपनी कक्षा में 

बहुत गर्म थे । आप एक छोटी कक्षा के 
कक्षाध्यापक तथा पुराने अनुभवी शिक्षक हैं । 
फिर भी आपमें ऐसी उकताहूठ क्‍यों ? एक छात्र 
का आप बार-बार कान उमेठकर तथा ड्ाॉटकर 
उसे शब्द विवरण समझा रहे थे और इस तरह 
समफा-समका कर पढ़ा रहे थे मानो उस पर 
खीभ रहे हों । 


आप तो एक प्रशिक्षत शिक्षक हैं। आपको 
स्मरण होगा कि शिक्षा-सिद्धान्त और शिक्षण- 
विधि कौ पुस्तकों में ऐसी बात कही नहीं बताई 


प्राइमरी शिक्षक 


गई है। मुझे या आपको “कपड़ा” छाब्द “पकड़ा”! 
शब्द से पूर्णतः: मिन्‍त दिखाई देगा, पर छोटी 
कक्षा के बच्चे-बच्चियों को पढ़ना सीखते समय 
इनमें कोई विभेद नही मालूम होता है। दोसों 
का विवरण उसे बहुधा एक समान दिखाई देता 


| 
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कुछ बच्चे बार-बार “चपेट” को “पचेट” 
श्रौर “लड़को” को लकड़ी" बोलते हैं। श्रापको 
तब अधिक गुस्सा आता है जब' ऐसा छात्र बार-बार 
बताने पर भो “कलम” को “कलम” न कहकर 
“कमल” और “शरबत” को “शबरत” पढ़ता 
ओर “आदमो को “आमदी” लिखता है । समस्या 
तो यह है कि ऐसा बच्चा सिर्फ बोलने में गलत 
उच्चारण नहों करता है, बल्कि लिखते समय भी 
वह उल्ठा-पुल्टा लिख लेता है। हालाँकि बाद में 
उसको अपनो भूल का ज्ञान होता है। तब वह 
अपनी स्मरण शक्ति पर पश्चाताप भी करता 


है । 


झापने देखा हागा कि खास तौर से वे “ग” 
की जगह “ज'” और “प” की जगह “णष” 
बोलते है अथवा "घर के वदले “ब् श्रौर 
“धर” को “धर” लिखते हैं । 


लेकिन कुछ महोनों में जब उसे अभ्यास हो 
जाता है तो वह ठीक से पढ़ने-लिखने लगता है । 
इसके लिए उसे झापके सहयोग की आवश्यकता 
है। आपके प्रम-पूर्ण शिक्षण से उसका विवरण- 


दोष दूर हो जाएगा। 
शायद आपकी कक्षा में अधिकाश बच्चे 
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ऐसे ही है। उनको ग्रौसत तौर पर दाब्दों की 
वनावट पहचानने और स्मरण रखने में कठिनाई 
होती है। वे दो-चार सप्ताह ही नहीं, प्रत्युत कई 
महीनों तक शब्दों और श्रक्षरों को उल्दा-सुल्दा 
लिखते-पढ़ते रहते हैं । ऐसे बच्चों को ठीक ढंग 
से पढ़ने श्रौर पढ़कर सही-सही लिखने में प्रत्य- 
घिक समय लगता है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी 
बच्चे होते है कि आप उन्हें चाहे कितना भी 
मार-पीटकर क्‍यों न श्रम्यास कराए, वे बराबर 
गलत हिज्जे लिखते-पढते रहेंगे | भ्रत: धैर्य खोने 
की श्रावश्यकता तहीं है ! ऐसे बच्चे को आपकी 
कृपा को जरूरत है। ऐसे बच्चे सचम्‌च ही 
आपकी कृपा के पात्र हे । 


इस बात को श्रगर आप भूल जाएंगे तो ऐसे 
बच्चे कहीं के न रहेंगे । ऐसे बच्चों के मन में 
यह बात घर कर जातो है कि वे मन्दबुद्धि हैं 
ओर उन्हें स्कूल श्राने से अरुचि और घ॒णा होने 
लगती हैं । पढ़ाई-लिखाई में वे दूसरे बच्चों को 
बराबरी नही कर पाते हैं यह बात उनके दिल 
को बेठा देतो है, फिर ऊपर से आपके द्वारा 
उनकी कान-उमेठी और डांट-डपट तो उनके 
कोमल दिल को तोड़ ही देती है। तब वह 
जीवन भर कहीं का नहीं रह पाता है, न घर का 
तघाटका | 


ऐसी विषम परिस्थित्ति में हम अ्रध्यापक- 
श्रध्यापिकापों की श्रोर से कुछ मार-पीट या 
डाट फटकार के बदले इन बच्चों को आइबासन 
दिया जाना चाहिए कि यह एक विशेष स्मरण- 
दक्ति सम्बन्धी समस्या है । ऐसी स्मरण शक्ति 
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बाले बच्चों को घेयपुर्वंक विश्वास दिलाया जाए 
किवे नतो मूखे हैं और न ही सुस्त बल्कि जैसे ही 
वे योग्यता प्राप्त करेगे उन्हें पडना-लिखना श्ौर 
शब्द-बिवरण या हिज्जे बताना स्वतः ग्रा 
जाएगा | 

इनमें से कई बच्चों को उच्चारण सबधी 
विशेष प्रशिक्षण देकर-जिसमे छाव्दों व अक्षरों के 
उच्चारण के साथ-साथ उन्हें अगुली से इन पर 
सकेत करना सिखाया जाता हँ-सहायता की जा 
सकती है । इस प्रकार वे द्ाब्दों को पहचानने को 
कमजोरी को थोड़ी-बहुत मात्रा मे दूर कर सकते 
हैं। यदि स्कूल इस विषय मे किसी तरह की 
अतिरिक्त सहायता न कर सके तो छात्रों के 
माता-पिता या अविभावक को इस समस्या से 
ग्रवगत कराना श्रावदयक है । 

जब स्कूल में प्राचीन विधि से पढ़ाई होती 
हो था जब विषय के श्रध्यापकों का रुख घोट- 
घोंट कर पिलाने व कड़ाई बरतने वाला हो 
ग्रौर कोई कक्षा इतनी बड़ी हो कि हर छात्र 
की ओर शिक्षक पूर्ण-रूपेण ध्यान न दे पाए तो 
व्यक्तिगत रूप से ऐसी समस्याएं प्रधिक उठ खडी 
होती हैं । 

कभी-कमी बच्चों में भी ऐसी कई बातें होती 
हैं जिनकी वजह से वे श्रच्छी तरह से व्यवस्थित 
नहीं हो पाते । शारीरिक तौर पर शआ्रांखों की 
खराबी, बहरापन, थकावट, अनिद्रा या लम्बी 
बीमारी का उन्हे घेरे रहना या मानसिक रूप से 
भो ऐसी कई बातें होना जिसके कारण कुछ छात्र 
इस तरह से पढने-लिखने मे पिछड़ जाते है ! 
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आपको इस बात का भी ख्यान रखना 
चाहिए कि कभी-कभी बच्चा इसलिए भी पढने- 
लिखने में भूल करता है कि उसे प्रारम्भिक वर्णो 
की पूरी-पूरी जानकारी ही नही होती है। इस- 
लिए जब ऐसी समस्या कक्षा में उठे तो बच्चे को 
पूर्वाभ्यास श्रवश्य कराया जाए । 

कुछेक बच्चे अ्रन्य दूसरी बातो से भी हताश 
या परेशान रहते हैं जिससे वे पढने-लिखने श्रौर 
हिज्जे करने में पिछड जाते है। श्राप जानते होगे 
कि ऐसे बच्चे जिनकी कक्षा के अ्रन्य विद्यार्थियों से 
पटरी नही बंठती है श्लौर जिनमें इतनी योग्यता 
न हो कि वह इस स्तर पर वर्ग-कार्य कर सक, 
व्यवस्थित नही हो पाते । 

इसलिए मेरी सम्मति है कि बच्चो को पढने- 
लिखने या स्कूल के टास्क (सबक) में कुछ 
कठिनाई हो तो उसे डांटिये या फटकारिए नहीं 
मर न ही उसे इसके लिए किसी तरह का दण्ड 
ही दीजिए । कृपया थैयंपुर्वंक इस बात का पता 
लगाने की कोशिश करें कि उस छात्र को म्रढड्चन 
कहां है । श्राप इसके विषय में उसके माता-पिता 
या अभिभावक से भी सम्पर्क स्थापित करके ज्ञात 
कीजिए कि बच्चे की समस्या का मूल कारण 
क्या है । उसकी शारीरिक झर मानसिक जांच 
भी अपेक्षित है । 

--गोस्वामी रामबालक 
उप-प्रधानाध्यापक 
ज्ञानकु ज, दूधपुरा 
पो* समस्तीपुर (बिहार) (। 
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कि ध हि न 
कर, 


प्राइमरी छिक्षक 


>नन>न्‍म्मकम 





सुखूतंत्रता के प्रश्चात ग्राम-प्राम में स्कूल खुल 

जाने से शिक्ष। का उज्ज्बल प्रकाश चारों 
प्रोर फल रहा है। शिक्षित व्तक्तियों की तरह 
ग्रामीणो की भी यह प्रवल इच्छा होती है कि वे 
भी पुस्तकों द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाए, मनोरजन 
करें और फुरसत के समय का सदुपयोग कर कृषि 
में हो रहे नये-नये श्राविष्कारों, खोजों तथा 
प्रनुसन्धानों का लाभ उठाएं । नये ढंग से खेती 
कर, उत्पादन को बढाकर राष्ट्रीय समृद्धि में 
ग्रपना योगदान दें । 


पुस्तकालयों की आवश्यकता 


प्रौद शिक्षा कार्यक्रम पर सरकार करोड़ों 
रूपऐ व्यय कर ग्रामों में साक्षरता लाने के लिए 
प्रयत्नशील' है । इन नवसाक्षरों के लिये तो ग्रामों 
में पुस्तकालयों की और भी अश्रधिक श्रावश्यकता 
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ग्रामीण पुस्तकालय और प्राइमरी शिक्षक 





है नहीं तो ये कुछ ही समय पश्चात फिर शअ्नपढ़ों 
की पक्ति में खड़े हो जायेगे। पुस्तकालयों में 
इनके लिए सरल, सचित्र, श्रौर सुरुचिकर 
पुस्तकें होनी चाहिए। इनके लिए कृषि तथा 
कृषि से संम्बधित सहायक व्यवसायों की पुछ्तके 
तथा पत्रिकायें विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । 


शिक्षकों द्वारा ग्रामों में पुस्तकालय आरम्भ 
करना अत्यन्त सरल और साधारण कार्य है 
क्योंकि उनकी जान-पहचान शिक्षित वर्ग के साथ 
तो होती ही है । आवश्यकता तो केवल यह है 
कि वे अपती-अ्पनी जान पहचान वाले शिक्षित 
लोगों, नवसाक्षर मित्रो तथा सहूयोंगियों के आगे 
सुझाव रखे कि क्‍यों त हम पहली बार पाच- 
पाच या दस-दस रूपए एकत्रित कर ग्राम- 
पुस्तकालग्र का श्री गणेश करें। यदि दस-बीस 


भरे 


या पचास व्ययित भी तैयार हो जाय तो निश्चय 
ही पुस्तकालय खुल जाएगा। इस पुस्तकालय 
के लिए किसो वेततभोगी प्रुस्तकालयाध्यक्ष या 
किसी विद्याल भवन की आवश्यकता नहीं हैं यह 
तोग्राम की धर्मशाला, पचायतघर या किसी 
प्रन्य व्यक्ति की बैठक में खोला जा सकता है। 
प्राप में से कोई भी व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्षे 
बनकर श्रपनी तथा भअ्रन्य लोगो की सुविधा के 
प्रमुसार निश्चित समय पर पुस्तक बांटता रहेगा । 


इस तरह के पुस्तकालय आपके उन मित्रों 
के लिए उपयोगी रहेंगे जिन्हे आपकी भान्ति 





पुस्तक पढने का शौक हूं, ज्ञान बढ़ाने की लगन 
हैँ लेकिन महगाई के कारण नई पुस्तको को व्रय 
करने की स्थिति में नहीं हैं। इसो कारण नई- 
नई पुस्तक पढने की इच्छा होने पर भी पढ़ 
सकते में असमर्थ है। श्राप तो उनकी एक 
समस्या हल करने जा रहे है । इसमे आपको चे 
सहयोग नही देंगे ? 


इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जा सकते 


प्र्ड 


है और जब कभी भी आवश्यक हो विचार-विमर्श 
करके आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन भी किया 
जा सकता है । यह तो आप सभी का काये है आप 
अपनी आवश्यकता और सुविधा के श्रनसार किसी 
प्रकार के भी तियम बनाकर पुस्तकालय चला 
सकते हैं । 


कत्तेव्यपरायणता 


इसेकी सफलता का एक ही रहस्य है कि यह 
कार्य पूर्णरूप में स्वेच्छिक हैँ कभी भी व्यवित 
पर किसी प्रकार का दबाव तथा प्रभाव नहीं 
डाला जाता। केवल उन्हें ही सदस्य बनाया जाता 
हैं जिन्हे पुस्तक, पत्रिकाएं भर समाचार पत्र 
पढ़ने का शौक या रुचि है तथा जो अपनी जेब 
से सह्ष शुल्क देने को तैयार हैं। मेरे विचार से 
अ्रपने ही जेसे शौक वाले सदस्यों को क्‍यों न 
एकलज्नित किया जाए। श्रपने शौक के लिए दूसरो 
पर क्‍यों बोझ डाले ? जिन्हे पुस्तके तथा पत्रि- 
काए पढ़ना हीं नही वे शुल्क क्यो दे ? क्‍यों न 
हम प्पने ही शोक वाले “भ्रपनी सहायता प्राप 
करो के महान श्रादर्श को लेकर झागे बढे । 


झावश्यकता तो केवल इतनी हैं कि आप एक 
बार कार्य आरम्भ करने का सकल्‍प कर ले, 
विचार-विमर्श बाद मे करें, सभी समस्याएं स्वय 
ही दूर हो जाएगी । जब एक ही जेंसे विचार 
तथा हौौक वाले उत्साह, .लगन, ईमानदारी से 
कार्य आरम्भ कर दें तो उनके श्रागे कभी भी 
किसी प्रकार की कोई समस्या ठहरती ही नहीं 
है | दस श्रांदमी मिलकर क्या नहीं कर सकते ? 


+सत्यपाल भारतमूपण 
रा० प्रा० स्कूल मुहाली 
बागडिया, संगरूर (पंजाब) [7 
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संख्याश्रों के खेल में जीतने और 
हारने वाले 


ए़ुथम प्राथसिक अकगरणित सर्वेक्षण में स्कूलो के 

लिए अनेक आश्वासन दिए गए हैं। इसके 
अनुसार अधिकांश छात्र साधारण जोड़ ग्रादि 
कर सकते हैं लेकिन उस ओझोर अश्रपता दिमाग 
लगाने मे वे कठिनाई महसूस करते है। “दिनाक 
१-२-८० के टाइम्स एजुकेशन एप्लीमेट मे वाब 
डी० की रिपोर्ट! । 


११ वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चे साधा- 
रण जोड कर सकते हैं लेकिन गुणा, भाग, 
दशमलव और वर्गमुल आदि को हल करने में 
वे कमजोर हैं | इस तथ्य को मेथामेटिकल डव- 
लपमेंट प्राइमरी पर्वे पर निष्पादन एकक की 
सरकारी निर्धारण की पहली रिपोर्ट मे कहा गया 
है, रिपोर्ट सख्या दो के एच० एम० एस० श्रो० 
में इंग्लेड और वेल्स को रखा गया है । रिपोर्ट में 
कहा गया हैं कि नमूने के तौर पर १३००० छात्रों 
में से श्रनेक छात्र भी उस समय अश्ुद्धिया करते 
है जबकि साधारण कर सकने योग्य जोड़ को 


जुलाई १६८० 


सरल रूप में प्रस्तुत न कर असामान्य या प्रहइन के 
रूप में प्रस्तुत किया जाए । 


११ वर्ष की उम्र के अधिकाश बच्चे ग्रत्यधिक 
मौलिक प्रत्ययो और कौशलो से पूर्ण श्रकगणित 
को भी हल कर सकते है लेकिन यदि पहले उन्हे 
वह बताया गया हो और उनके लिए सरल हो | 


यद्यपि यहा कार्य निष्पादन में काफी हास 
दिखाई पड़ रहा है जबकि बच्चों की प्रत्ययों के 
“ति समझ काफी गहरी सिद्ध हुई है लेकिन 
उनका मौलिक ज्ञात ग्रत्यधिक जटिल प्रत्ययों या 
अप्रसिद्ध वस्तुओं पर लगाया जाता है । 


जवकि छात्र सामान्यतः चिक्नो, ग्राकों और 
चित्रो के मौलिक विचार को समभते है । वे अनेक 
अनुवादित और कलायुकत चिन्त्नों को जो कि 
ग्राफो और चित्रों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं उन्हें 
हल करने के भ्रनुभव को पाते हैं । 


अमेरिका अंकगणित सर्वेक्षण उसी निष्कर्ष 
पर आता है 

दो वर्ष पूर्व अमेरिका के स्कूली बच्चों को 
दिए गए अकगणित टेस्ट मे भी इसी प्रकार के 


भू 


फल प्राप्त हुए है । यूनाइटेड स्टेट नेशनल 
एसेसमेन्ट आफ एजुकेशनल प्रोप्रेस की रिपोर्ट मे 
कहा गया है--यद्यपि वे सामान्यतः पग्रकगणित की 
मैकेनिक को हल कर सकते है लेकिन अ्रनेक अम- 
रीकी छात्र उस समय उखड जाते है जब प्रतिदिन की 
समस्याओरों मे बुद्धि को लगाना पड़ता है । अमेरिका 
एजेन्सी के भ्रससार बच्चे, जोड, वाकी, गुणा या 
भाग तकंपूर्ण ढंग से अच्छा कर सकते है लेकिन 
उन्हें परेशानी तव होती है जब प्रइतों को शब्दों में 
प्रस्तुत किया जाए। अनेक बच्चों में ध्षण, 
दशभलव प्रतिद्यत झ्रादि प्रत्यगयों को समझने की 
कमी पाई जाती है । 


अमेरिका में १६९६९ से एन०ए०ई०पी० स्तरों 
की जाच की जा रही है शौर ब्रिटिश के ए० पी० 
यू० ने उनके अनेक अकगणित जांच फीचरो की 
तकल की है । लेकिन प्रत्येक देश में निष्पादन 
प्रत्यक्ष, एक सा नहीं है जैसे प्रमेरिका 
के ६.१३ और १७ पर जबकि ए० पी० यू० 
के ११ और १५पर है। 


ग्रमेरिका में वच्चों द्वारा अंकगणित के प्रदइनों 
को हल करने की प्रत्यक्ष अक्षमता की व्याख्या 
की जाती है जिसका ही फल है--बुनियादी चीजों 
की झ्ौर लाटो” आन्दोलन, ड्रिल और श्रपर्याप्त 
प्रश्न हलकरने के अभ्यास पर अत्यधिक ध्यान । 


४८ 


सांख्यिकीय शिक्षण का एक उदाहरण 


प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों मे सांख्य- 
कौय क्यो पढ़ाई जानी चाहिए ? उस समय तक 


हद 


का इन्तजार क्यो नहीं क्रिया जा सकता जब तक 
कि बच्चे परिपक् नहीं जाए--तब तंक वे 
ओऔपचारिक तकों को समझने योग्य न हो जाएं 
या जब तक वे स्वयं कमान ने लगे--हम इसके 
पहले ही उन्हें सांख्यकोय विचारों और तक- 
नीकियों को क्‍यों बताने लगते है ” इस प्रकार के 
विचार अथमैटिकि टीचर #%५७। मे श्री 
झलवर्ट पी स्कूलटे, डाइरेक्टर मैथामेटिक्स एजू- 
केशन फार श्ाकलैन्ड स्कूलस पानटेक, मिचीगन 
ते व्यक्त किये है | 


वच्चे सकल में और उसके धाहर किस ढ़ेंग से 
सीखते 9 इसका एक जबाब यह है | यदि वच्चें 
सीखने की प्रक्रिया में परी तरह से लगे हुए है तो 
वे कुछ बता रहे होंगे ग्रौर कुछ पूछ रहे होंगे तथा 
सूचनाओं को एकत्रित झ्लौर संगठित कर र 
होगे । बच्चे यह जानना चाहते है कि सूचताग्रों 
को केसे एक-दूसरे से मिलान करे, कंसे उन्हें 
सारणी में रखें, कंसे एक ग्राफ के द्वारा उन्हें 
प्रस्तुत करे । वच्चे यह जानना चाहते हैं कि 
परीक्षा में श्रोसत अक' का क्या प्रर्थ है ? वे 
सांख्यकीय को विज्ञान, भ्रकगणित, प्रयोगशाला 
कार्यकलापो, मैट्रिक मापन कार्यकलापों, सारणी 
और ग्राफो को पढने और व्याख्या करने, सामा- 
जिक शिक्षण और अपने स्वय के खेतों में प्रयोग 
करते है । 


इसके अतिरिक्त युवा छात्रों को भी वही 
साख्यकीय के प्रयोग कराए जाते है जिन्हे कि बडे 
लोग करते है। उन्हें अपने स्तर पर वैसा ही 
योग्य और ताकिक उपभोक्‍षता वत्तने की आ्रावश्य- 
कता है । 


प्राइमरी शिक्षक 


संख्या और उसकी व्याख्या करने की जान- 
कारी या सांख्यकीय प्रयोग शीघ्र ही समझ में 
नहीं आते श्रीर एकाएक सभी विकसित भी नहीं 
हो जाते बल्कि इन्हें जानने की क्षमता धीरे-धीरे 
ग्रनेक वर्षों मे विकसित होती है और जैसे कि 
तके करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे बड़ती है, उसी 
प्रकार सांख्यकीय सूचना के साथ कार्य करने की 
क्षमता भी धीरे-धीरे विकसित होती है । यदि यह 
प्रक्रिया प्राथमिक स्कूल स्तर से ही शुरू नही की 
गई तो हाई स्कूल में सांख्यकीय की व्याख्या को 
लागू करना उपयुक्त नहीं हो सकता । 


प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में साख्यकीय' 
को सम्मिलित करना नयी बात नहीं है। अनेक 
अकगणित टेस्ट एक श्रनुक्रमता देते हैं जिनमें 
छात्रों को ग्राफ को प्रारम्भिक उम्र से ही 
प्रयोग करना पड़ता है और छात्र सारणियों को 
प्राथमिक स्कूल से ही प्रयोग करना छुरू कर देते 
हैं । आजकल के विज्ञान कार्यक्रम श्रपनी खोजों में 
मिलान करना, ग्राफ करता, नमूत्ता तैयार करना 
झर एक नाप तौल की अनुक्रमणिका का औसत 
ज्ञात करने! आदि के द्वारा सांख्यकीय को एक 
नियमित भाग के रूप में प्रयोग करते हैं । 


पाठ्यक्रम शिक्षा समूह द्वारा सांख्यकीय के 
प्रशिक्षण, संख्या को एकत्र करना, संगठित करता 
झौर उनकी विवेचता करने की आवश्यकता पर 
पूर्णझूप से जोर दिया गया है | मूल अंकगणितीय 


प्रवीणता और पाठन पर बाल सम्मेलन में संडयी- 
कीय के बारे में एक सफल चर्चा हुई । 


रिपोर्ट मे कहा गया “आजकल सूचना प्राय: 
भ्रंकों के रूपो को लेती है--कभी शीक्रतः अनेक 
ग्रकों को । छात्रों को केवल सारिणि, चार्ट श्र 
ग्राफों को बनाने की जानकारी ही नही होनी 
चाहिए बल्कि कैसे उन्हें पढें और क्‍या निष्कर्ष 
निकाले इसकी भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। 
सुसगठित चाट, ग्राफ विशेष रूप से अंकों को' 
एकत्र करने के तरीकों ग्रौर पद्धतियो को पंजीकृत 
करने में सहायक होते हैं | छात्रों को व्यापक रूप 
से श्रंकीय गणनाओं से विश्वस्त होना चाहिए । 


प्राथमिक विद्यालयों में सांख्यकीय क्यों पढ़ाई 
जाती चाहिए : प्रथम यह प्राथमिक छात्रों के लिए 
उनके स्कूली विषय के रूप में स्कूल के बाहर 
उनके प्रतिदिन के जीवन में लाभकारी है दूसरे 
प्रगतिशील सांख्यकीय संसार में इसकी अनेक 
लोगो द्वारा आवश्यक ता महसूस की जाती है । 
तीसरे, इसे अनेक पाठ्यक्रम समूहों हारा आव- 
इयक बतायी गयी है'। चौथे, साख्यकीय विषय 
पहले से ही पाद्यक्रम' में सम्मिलित कर लिए 
गए हैं । 


आत में एक और महत्वपूर्ण कारण' यह है कि 
प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अनेक अंक- 
गणित के सिद्धान्तों को बताने के लिए यह एक 
उत्तम अवसर प्रदान करती है । 
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कं 


विद्यालयों में विधास्वप्न देखना 


(जान चाडबोन अ्रसिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल श्रॉफ एजु- 
केदान यूनिवर्सिटी श्राफ कोनेक्टीकट एट स्टोसे श्रौर वेध. 
एम फाक, ए फोर्थ ग्रेड टीचर पावनी एलीमेन्टरी स्कूल 
पावनी, इली नोइस द्वारा टीचर नवम्बर, १६७८ में 
प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर) 


हेनरी क्या तूम दिवास्वप्न देख रहे हो । 
प्राय: किसी त किसी प्रकार छात्रो से यह प्रदइन 
पूछा जाता है । दिवास्वप्न देखते समय वास्तव 
में बच्चे क्या करते है--पलाायन या रचनात्मक 
रूप से सोचते हैं। दिवास्वप्त एक पलायन हो 
सकता है। यह एक अ्रद्भूत कल्पना भी हो सकती 
है जो कि बच्चों को सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की 
श्रोर अग्रसर करती है । विध्रान्त दिवास्वृप्न 
प्राथः बिता प्रयोग के ही चले जाते हैं। यद्यपि 
जब इन्हें बच्चे या शिक्षक द्वारा निर्देशित किया 
जाता है तो ये रचनात्मक हो जाते है । 


हम प्राथमिक से लेकर स्नातक तक प्रत्येक 
स्तर पर अद्भुत कल्पना को एक बहुमूल्य पठत- 
पाठन औजार के रूप में पाते है । अद्भुत कल्पना 
द्वारा निर्देशित दिवास्वप्न छात्रों को पाठ्यक्रम पर 
एकाग्रचित्त करने तथा आ्रात्मज्ञान बढ़ाने के लिए 
तैयार करने का एक रास्ता है । 


यदि हम चाहते है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में 
भली प्रकार से भाग लें तो हमारे लिए यह आव- 
इयक है कि हम उन्हें इस प्रकार के प्रनुभव उप- 
लब्ध कराए जो कि उन्हें एकाग्रचित होने के लिए 
तेयार करे । 


प्र 


एक खोज के अनुसार परेशान छात्रो को 
तुलना मे शान्त छात्र अच्छी तरह से सीखते हैं । 
एक सुहावने श्रौर सुरक्षित स्थान मे जाने की 
महत्वकाक्षा रखना ओर उसी स्थान मे परेशानी 
को दूर करने और कुछ खोजने के लिए जाता ये 
दो अद्भुत कायकलाप है जो कि अ्रद्भूत कल्पनाएं 
आने पर सुस्ताने में छात्रों की मदद करते है, उस 
समय सामान्यत' शरीर श्र मस्तिष्क काफी 
शान्‍त और काफी सचेत हो जाते है और जब 
छात्र कक्षा म॑ उत्लेजित और ऊधम' मचाता आता 
है तो ये अद्भुत कल्पनाएं विशेष रूप से सहायक 
होती हैं । 


गलोरिआ्ा केस्टिलो, एक प्रथम श्रणी टीचर 
ने जाजे ब्राउन के 'हयूमन टीचिग फार हयूमन 
लनिग' में कहा है कि श्रपनी कक्षाओं में अद्भुत 
कल्पत्ाओं के प्रयोग से आठ महीने के दौरान 
बच्चों ने अपना ध्यात विकसित किया श्रौर काफी 
सतक हो गए । 


प्रेस्टाल्ट थेराफी इब्टीग्रेटिड' मे शआराई 
पोलस्टर और एम० पोलस्टर ने लिख्क्ष 
है कि फूटबाल खिलाड़ी जिम ब्राउन कंसे खेल 
में आने वाली परिस्थितियों पर दृष्टिगत 
चित्रण द्वारा खेलने के पूर्व विचार करता 
श्रौर उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करता और 
उनका सामना और निवारण करने के लिए नीति 
निर्वारण करता। अद्भूत कल्पनाम्रों के द्वारा 
पूर्व अनुभव करना मनुष्य की सभी प्रकार के 
कार्यकलापो को करते में मदद करता है, विशेष 
रूप से जो कुछ भय से जड़े होते हैं । 


किसी समय जाज ब्राउन अपने आप बच्चों 
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को किसी अद्भुत कल्पना म॑ं लगाए रखता जिससे 
कि बच्चे कक्षा में मन लगाकर सुने । वह उन्हें 
बच्चों की पसन्द के कल्पनाश्रों के सागर की यात्रा 
पर ले जाता और फिर वापिस कमरे में ही लोटा 
आता । इस प्रकार की तीन यात्राश्रों के बाद 
उसने बच्चों से पूछा कि क्‍या वह इसी प्रकार 
बाहर रखना चाहते हे या शिक्षण अनुभवों में भाग 
लेना चाहते हैं ब्राउत का अनुभव वच्चों को यह 
महसूस करने में मदद करता है कि उन्हें इसकी 
छूट दें कि वे दिवा स्वप्न देखे या न देखें। यह 
शिक्षको को भी यह महसूस करने मे मदद करता 
है कि दिवास्वप्न को चुनें । उनकी अद्भुत कल्पना 
याक्षाएं यदि वे नहीं भी चाहें तो भी घटित 


होती हैं । 


बाए' ओर दाए गोलाद्ध मस्तिष्क के काय 
पर 'रोबर्ट अनिस्टीन्स के विचार इस पर प्रकाश 
डालतें हैं कि अत्यधिक प्रभावी शिक्षण हमेशा 
पढ़ाई में दोनों गोलाड्ों को समाहित करने की 
कोशिश करता है। आनेस्टीन्स ने महसूस किया 
कि बांए' मस्तिष्क के कार्य विवेकी रेखाबद्ध और 
मौखिक तथा दाए मस्तिष्क के प्रयोगीय और 
ग्रमौखिक होते है । अद्भुत कल्पना एक अच्त- 
प्रेरणीय और रचनात्मक दायां गोलाडं कार्य है| 


अद्भुत कह्पना आत्मज्ञान में भी वृद्धि करती 
है | वास्तविक जीवन में सच्चे विचारों की अभि- 
व्यक्ति और परिस्थितियां डरावनी जैसी दिखाई 
पड़ती हैं । अद्भुत कल्पना इसे सरलतम' बना 
सकती हैं । ग्रदुभुत कल्पना का समिप्राय प्रयोग 
कल्पना और वास्तविकता के वीच तथा विचारों 
और कार्यों के बीच अन्तर को स्पष्ट कर सकता 
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है। अद्भुत कल्पना हमें अपनी शाक्ति को 
बढाने तथा प्रभावशीलता को सुधारने के श्रच्छे 
अवसर प्रदान करती है । 


भनुष्य प्राय: अपने गम्भीर रोष, डर झौर 
हानि को छिपाते है। यद्यपि कुछ भावनात्मक 
दीवार का निमांण करते है जो कि वर्षों के अन्त- 
राल में बढ़ती है । संयोगवश इन मनुष्यों की 
भावनाएं शिथिल हो जाती है । भ्रदूभुतः कल्पना 
एक शिष्ट मृक्ति प्रदात करती है जिसका फल 
भावनात्मक विचारों को सम्पन्त करना हो 
सकता है । 


अद्भुत कल्पनाग्रों श्रौर वास्तविकता में 
अन्तर को जानने के लिए इस प्रकार के कार्य- 
कलाप बच्चों की मदद कर सकते है । 


निर्देशिकाएं और कार्यकलाप 


जब तक बच्चे अद्भूत कल्पनाओो से पूर्णतः 
परिचित न हो जाए तब तक निम्नलिखित कार्य- 
कलापों को दोहराना उपयोगी सिद्ध हो सकता 


हेड 


१. बच्चे की आंखें खुली या बन्द हो सकती है। 
बन्द होते समय आंखें अच्छा कार्य करती हे, 
कुछ बच्चे आंखें बन्द करते समय असुविधा 
महसूस करते हैं | क्या इन बच्चों ने किसी 
अ्रगतिशील वस्तु पर ध्यान केन्द्रित किया ? 


२. अद्भुत कल्पना करते समय कोई बातचीत 
नहीं करनी चाहिए जब' तक कि सीधे प्रइन 
का कोई उत्तर न देता हो । 


4 


एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। बच्चों से 
कहा जाए कि अद्भूत कल्पना करते समय 
कोई किसी को आघात न पहुंचाए । 


यह निर्देशिकाए अश्रदूभूत कल्पना की निवृत्ति 


के लिए वातावरण प्रदान करने के कुछ उपाय 
प्रस्तावित करती हैं : 


१. 


बच्चों से पूछे, क्‍या तुम्हारे कंधे सुविधापूर्ण 
है । यदि नही तो उन्हें हिलाशों जिससे कि 
वे सुविधापूर्ण हो जाए । तुम्हारी बाहें 
कैसी हैं, इसी प्रकार शरीर के विभिन्‍न अ्रगो 
ग्देन, कमर, पर हाथ आदि के साथ अभ्यास 
करो । 


तुम कैसे सांस ले रहे हो । क्या तुम एक 
छोटे बच्चे की तरह सांस ले रहे हो। यह 
कल्पना करने की कोशिश करो कि तुम समुद्र 
की लहर की तरह सास ले रहे हो जो कि 
शांत रूप से धीरे-धीरे जाती और ग्राती 
रहती है । 


कुछ कार्यकलाप दाए से ब।ए मस्तिष्क कार्य 


की अद्भुत कल्पना को विकसित करने के लिए 
सहायक होते हैं । 


१ हमेशा बच्चो को उनकी अद्भूत कल्पनाओओरों 
को व्यक्त करने के लिए उत्साहित कर । 
वे इन्हे जानकर अआ्राश्वयंच्रकित होंगे कि वे 
कसी वास्तविक और सरल विलक्षण है | 


२. बिना शत उनकी अदभुत कल्पनाओों को 
स्वीकार करे ! कल्पना में कोई सही या 
गलत नहीं होता । क्‍या हुग्ना । इस बारे 
में बच्चे ही पूर्णत, जानते है। कल्पना 
प्रक्रिया प्रतिभा पर आ्राश्वित नहीं है । जिन 
बच्चों को शक्षिक परेशानियां होती हैं वे 

भी होशियार बच्चों की तरह कल्पनाशील हो 

जाते है । 


३ उनकी ग्रद्भुत कल्पनाओों पर बातचीत करने 
के बाद उन्हें सुझाए कि जो कुछ हुआ उस 
पर बच्चे एक छोटी सी कहानी लिखें श्र 
वे उसमें चित्र भी बना सकते हैं । 


क्िक्षकों को स्वयं में खोजने के लिए अदभुत 
कल्पना के अनेक रचनात्मक प्रयोग है । यद्यपि 
प्रसाध्य दिवास्व॒प्न दृष्टी के साथ अशांति सभी 
शिक्षकों के लिए एक सामान्य समस्या है, दिवा- 
स्वप्न छात्र और शिक्षक दोनों के लिए शैक्षिक 
ग्रौजार के रूप में काम कर सकता है | 0 


प्राइमरी शिक्षक 
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सकल साइस 


स्कूल साइस, विज्ञान-शिक्षा की एक अंग्रेजो त्रेमासिक पत्रिका 
है जिसे राष्ट्रीय शोक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रकाशित 
करतो है । 

हमारे विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा, इसको समस्याएं, सम्भा- 
बनाएं और शिक्षक तथा छात्र के व्यक्तिगत अनुभवों पर परिचर्चा 
आदि के लिए विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस) एक मुक्‍त मंच है। 

शैक्षिक पक्ष के अतिरिक्त इस पत्रिका में प्रेरणर देने वाले रूपक 
और विज्ञान समाचार होते हैं जो कि शिक्षकों और जिज्ञासु छात्रों 
को विज्ञान की सीमाओं से परिचित कराते हैं । विद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) अन्य नियमित रूपकों (फोचसे) में प्रसिद्ध बेज्ञानिकों 
की जीवनी प्रस्तुत करतो है । अब तक इस ऋम में जुलियन ह्सले 
टो० श्रार० शेशाद्रो, अमीडोओ एवोग्रेड़रोे, जक मोनोड, लेव लेन्डो 
और बानंर-हेसनवर्ग को लिया जा चुका है । 


हम अनुभवों शिक्षकों और उनके छात्रों को बिद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) में उनको समस्याएं तथा उपलब्धियां आदि के विषय 
में लेख भेजने के लिए आमन्त्रित करते हैं। इसमें छात्रों के लिए एक 
भाग सुरक्षित है जिसके माध्यम से वे देश के अन्य भागों के शिक्षकों 
और छाज्नों को सम्बोधित कर सकते हैं । 


आप यह देखेंगे कि विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस) शिक्षक 
और छात्र, संरक्षक और आश्रित दोनों के लिए है। यह रचिकर 
ढंग से सीखने और सोचने के लिए प्रकाशित की जाती है। इसमें 
आपका सक्रिय सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


नी रत न न भी न 
रतन. सं प्रचए-एआकच्या2 का परयाटपतथाा पथ धान परेअकयए "यथा पापा थक घाव सार छ कान सदा ९७३०५ >(+८॥ाल्‍नज यान जए+-ी कान ने 4+3७+अमनन नानक ०ल..“"न++ता-+ कब ननननना-ण-3+अा०+ 3.33 क-ि न ततानम 933 +नमय ५७३ -+3प333५.33>333+-ननन- भाप मफफ--१५९०००ज का फतवा 











राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिपद्‌, श्रो अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली-११००१६ 
के लिए शली वी० के० पण्डित, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा कक्‍्स्टन प्र स, नई दिल्ली में मुद्रित । 
प्रधान सम्पादक : प्रो० राजेन्द्र पाल सिंह 













राष्ट्रीय शैक्षिक प्रमुमधान श्रोर प्रशिक्षण परियद्‌, औ 
नई दिहली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक तेगासिक 
| पत्रिका है। 

। इस पत्रिका का अभीष्ट केन्द्रीय सरकार की शिक्षा 
। नीतियों से संबन्धित प्राधिकारिक जानकारी को शिक्षको 
| प्रौर सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुंचाता है। इसका उद्ृरेय 
॥ कक्षा मे इस्तेमाल की जा सकते वाली साथंक श्रोर 
| सम्बद्ध सामग्री प्रदात करता भी है। भारत के विभिन्न 
। केन्द्रों मे चल रहे पाठ्यक्रमों पभ्रोर कार्यक्रमों प्रादि के 
६ बारे में समय-समय पर इसमे सूचनाएं प्रकाशित होती 
॥ रहेगी । शिक्षा-गगत में होने वाली हतचलो पर 
। विचार-विमर्श करने के लिए यह एक मंच का भी 
काम करेगी । 


इस पत्रिका के प्रमुश्ष स्तम्भ होंगे ; 
(।) प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित ब्राक्षिक 


हस पत्रिका के मुघपृष्ठ श्रौर पाठ्य-सामग्री के लिए 
प्रयोग किया गया कागज यूनीसेफ से भ्ेट मे प्राप्त हुमा है। 























प्रधान सम्पादक : प्रो० राजेच्ध पाल सिह. 
सहायक सम्पादक : ग्राशीप सिन्हा 
: प्रमोद कुमार यादव 


पुरुष प्त्पादत अधिकारी: री० एन० राव 
सहायक उत्पादन प्रधिकारों : सुरेद्र कान्त छ्र्मा 


उत्पादन सहाय : कल्याण बनर्जी 
नीतिया 2050 58 पलक 20 
(2) प्रश्न भर उत्तर 
(3) राज्यों परे शेक्षिक समाचार 

चित्रकार : वाघ 


(4) कक्षा में इस्तेमाल की जा सकने वाली 
सचित्र सामग्री 


एक प्रति का मूल्य एक रुपया श्रोर वार्षिक चन्दा 
मय डाक खचे चार रुपये है । 


स्कूल शिक्षकों की रचताए प्रकाद्षानार्थ आमन्त्रित 
॥। है। हर प्रकाशित रचना पर पारिभ्रमिक देने की 
व्यवस्था है। लेख हिन्दी या अंग्रेजी मे कागज के एक 

प्रोर लिखा होता चाहिए । सुविधा के लिए कृपया 
। टाइप की गई या साफ-सुन्दर ग्रक्षरों में लिखी रचना 





कृपया श्रपता घन्‍्दा बिजमैस मेतेजर, 
प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय दौक्षिक 
3, प्रमुसंधान भर प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री 

्ररविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली ।006 


एनसी ई्रैआर टा को भेज | 
१९ शटारा 


ख्े ४ अंक ४ अबहूबर १६८० 


गा 


सपादकय 
उद्धरण है. 


बच्चो के प्रति लेखफो के कत्तेव्य... है । 
--श्रीमती रेखादास | 


बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा: एक कायू यू छ्टि ड् 
--कालीपद बन्दोपाध्योय 


ह्विटेन के एक-अध्यापकीय स्कूल में एक दिन ९ ७ 
--सुनील कुमार मोहन्ती 


देहात मे प्राथमिक अध्यापकों के कत्तंब्य २ ५ 
--एन० ए० मोठ 


श्द 


अनिवार्य प्राइमरो शिक्षा केसे सफल हो 
>-त्राचार्य दीनानाथ 


कीरम-काटों की सहायता से आकृतिया बनाए २७ 
--श्रीमती स्वदेश शर्मा 

ड्ं 

चीन में प्राथमिक शिक्षा रे 

+-+भोर० पी० कथधूरिया 


शिक्षकों ने लिखा है ३६ 


भर 


समाचार और विचार 











समसामयिक दाौप्षिक समस्याएं 

[.] गणित और मानतव-चेतना 

(.) प्राथमिक स्कूलों में कलात्मक उत्कर्ष 
[। कला शिक्षक के कत्तेब्य 


[] प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान 


( »५।८ अं 


शोंध्ी जी शोर प्रमचन्द 


हुः वर्ष हम २ अ्रक्टूबर को महात्मा गान्धी का स्मरण करते है, समयानुकूल कुछ औप- 
चारिक वाक्य लिखते हैं श्रौर यह सोचकर भूल जाते है कि हमारा काम तो हो चुका । हम प्राय: 
यह भूल जाते है कि गान्धी जी हरिजनो के प्रति कितने सहृदय थे। वह निरवल, दुखियारों, 
निरक्षरों श्रौर असहायो के सहायक थे। जब तक भारत गआ्आाथिक दृष्टि से पिछडा हुत्ना है, तव तक 
हमारे सभी नागरिक सुख का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते । अधिकांश भारतीय आज भी निर्धन, 
पिछड हुए तथा निरक्षर है। यदि और किसी अन्य कारण से नही तो कम से कम इन श्रधिकांश 
शान्‍्त, दुखी, भ्रनपढ लोगो के वास्ते ही गान्धी जी की प्रासगिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
काश ! केवल अ्रध्यापकाण ही आगे वढ़कर साक्षरता के काम में हाथ वटाते तो कम से कम 
गात्धी जी के श्रनेक सपनों मे से एक तो सपता अवश्य ही पूरा हो जाता। 
यद्यपि एक श्रन्य भारतीय का दूसरे प्रकार का स्मरण भी उचित होगा । यह अन्य भारतीय एक 
पुराना सरकारी प्राइमरी अध्यापक था जिसे वच्चो को पढ़ाने से प्रेम था | काफी समय शअ्रध्यापतत करने 
के बाद उसने कदाचित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का लेखक बनने के लिए अवकाश ग्रहण कर लिया। 
इस अ्रध्यापक का नाम था प्रेमचन्द (३१ जुलाई १८८०-अक्टूबर १६३६) । उन्होने श्रपता जीवन 
एक माक्सवादी के रूप में प्रारम्भ किया परन्तु शीघ्र ही वह महात्मा गान्धी के प्रभाव में झा 
गए । उनकी ग्रनेक कहानियां निर्धन, पीड़ित लोगों की कहानिया है क्‍योंकि वे शक्तिक्षाली 
लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करना चाहते थे। उनकी कहानियो के पात्र धमन्‍्तू मजदूर, 
निर्धन खेतिहर, संस्कारों से बंधे श्रनपढ स्त्री-पुरुप है, जो श्राज भी अपनी सख्या के कारण भारतीय 
जनता का अभिकाश भाग है। प्रेमचन्द न केवल विदेशी राज्य के विरोधी थे, वल्कि वह दमबोंदू 
सरकारी तन्त्र के भी विरुद्ध थे। आज हम गआ्राजाद हैं पर यातनापूर्ण वातावरण यथावत्‌ 
कायम है । इसलिए आज भी प्रेमचन्द हमारे लिए वड़े ही सार्थक है । 
हम सोचते है कि हमारे बीस लाख अध्यापकों में से कुछ तो प्राइमरी अ्रध्यापक ऐसे निकलते जो 
प्रेमचन्द की भांति गान्धी जी के सक््चे शिष्य की तरह उनके दर्शन को जीवित रखते । 


[ | जे *. लहर [ 


उद्धरण 





पाठ्य पुस्तकें 


“+मोहनबास करभब्नन्द गांधी 


ख्राजकल शालाओं में, खासकर बच्चों के 

लिए जो पाठ्य-पुस्तके काम में ली जाती 
है, वे ज्यादातर हानिकारक नहीं तो निकस्मी 
जरूर होती है। इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि इनमें से बहुतेरी लच्छेदार भाषा में 
लिखी होती है । जो शअग्न॑ जी पाठय-पुस्तकें स्‍्कली 
मैं चलती हैं, उनकी बात की जाए तो जिन लोगो 
ओर जिन परिस्थितियों के लिये वे लिखी जाती 
हैं; उनके लिग्ने वे बहुत अच्छी भी हो सकती है । 
किन्तु ये पुस्तक भारत के लड़के-लड़कियों के 
लिए या भारत के वातावरण के लिए नहीं लिखी 
जाती। जो पुस्तक भारत के बच्चों के लिए 
लिखी जाती है, वे भी ज्यादातर श्रग्नोजी की 
प्रधकचरी नकल होती है, और उनसे विद्यार्थियों 
को जो चोज मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती | 
इस देक्ष में जसा प्रान्त हो औ्रौर जैसी बच्चो की 
सामाजिक हालत हो, वेसी उनकी शिक्षा होनी 


ये उद्धरण “सच्ची शिक्षा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, प्रहमदाबाद से उद्धृत है । 


अराणनशयशलत फिनपपा अप समपधाण का फट उप पावर अर क ४ 


अर केलकनमम५ीक-र-ककऊनज जाधनन-ऊ-+>०-3 »०... ०.० ०-० 


न 5 न नर अपन 


कक किला वयब- प॒तायक कै. करा क्षन्‍कीरण बयककण०गपपकाई, 
पिलकल्मनन पल मकछ कय०)०अ तनमन शकएस- सतत. 2४ कताकाणावूव 


पाठ्य पुस्तकों की जरूरन विद्यार्थियों से शिक्षको को 
ज्यादा है मौर श्रगर हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 
सच्चे दिल से पढ़ाना चाहता हो, तो उसे अपने पास पड़ी 
हुई सामग्री मे से रोज पाठ तेयार करने होंगे। 


चाहिये | जैसे हरिजन बालकों को शुरू में तो 
दूसरे बच्चों से कुछ श्रलग ही तरह की शिक्षा 
मिलनी चाहिये । 

इसलिए मैं इस फंसले पर पहुंचा हूं कि 
पाठय-पुस्तकों की जकूरत विद्यार्थियों से शिक्षकों 
को ज्यादा है और हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों 
को सच्चे दिल से पढ़ाना चाहता हो, तो उसे श्रपने 
पास पडी हुई सामग्री में से रोज पाठ तैयार करने 
होंगे। ये पाठ भी ऐसे तैयार करते पडगे, जिनके 
द्वारा उसके वर्ग के वच्चों की विशेषताओं के 
साथ उनकी खास जरूरतों का मेल बैठे । 

सच्ची शिक्षा लड़को और लड़कियों के 
भीतरी जौहर को प्रकट करने में है। यह चीज 
विद्याथियों के दिमाग में भिकम्मी बातो की 
खिचड़ी भर देने से भी कभी पार नही पड़ेगी । 
ऐसी बाले विद्याथियों के लिये वोफ बन जाती है, 
उनकी स्वृतत्र विचार शक्ति को मार देती है 
और विद्याथियों को मशीन वना देती है । यदि 
हम स्वयं इस पद्धति के शिकार न बने होते, तो 
ग्राज लोक-शिक्षण देने का जो ढग खास तौर पर 
भारत में जारी है, उससे होते वाले नुकसान का 
ख्याल हमे कभी का हो गया होता । 





प्राइमरी शिक्षक 


इसमें शक नहीं कि बहुत सी संस्थाओं से 
अपनी-प्रपनी पाठ्य-पुस्तके तैयार करने का प्रयत्न 
किया है । इसमे उन्हे थोडी-वबहुत सफलता भी 
मिली है । किन्तु मैं मानता हू कि ये पाठय-पुस्तके 
ऐसी नहीं जो देश की सच्ची जरूरतों को पूरा 
कर सके । 


मै यह दावा नहीं करता कि मैने जो विचार 
यहां प्रकट किये हैँ, वे पहले-पहल मुभको सूझे 
है। मैंने ये विचार हरिजन पाठ्यालाओ के 
सचालकों के लाभ के लिए यहा जाहिर किये हैं, 
जिनके सामने भगीरथ काम पड़ा है, हरिजन पा5- 
शालाओं के संचालक और शिक्षक इतने से सन्‍्तोष 
नहीं मात सकते कि वे अपने विद्याथियों से मशीन 
की तरह काम करा ले और विद्यार्थी नियत की 
हुई पुस्तकों से जैसे-तेसे ऊपरी और तोते का सा 
ज्ञान पा ले। उन्होने जिम्मेदारी सिर पर ली है 
और उसे हिम्मत, होशियारी और ईमानदारी से 


निभाना चाहिये । 


यह काम' कठिन तो है ही, किन्तु यदि शिक्षक 
या संचालक अपना सारा दिल उसी में उड ल दे, 
तो यह काम जितना हम सोचते है, उतना कठिन 
नही है. । ये लोग अपने विद्यार्थियों के पिता बन 
जाए, तो इन्हे श्रपने आप मालूम हो जाए कि 
विद्यार्थियों को किस चीज को जरूरत है, और वे 
फौरन वह चीज उन्हें देने लग जाए'। इसे देने 
लायक ज्ञान का धन उनके पास न होगा, तो वे उसे 
जुटाने में लगेंगे और प्रयत्न करके उतनी योग्यता 
प्राप्त करेंगे । और क्योंकि हमने इस विचार से 
शुरूआत की है इसलिए हरिजनों के या दूसरों के 
बच्चों के शिक्षकों को भी असाधारण चतुरायी 
या बाहरी ज्ञान की जरूरत नही पड़ेगी । 
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श्र शिक्षा मात्रा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण 
करना है या होना चाहिए यह बात याद रखकर 
चरित्रवान शिक्षक को निराश होने जी जरूरत 
नहीं । 


किन कट १६ पल आम (किन ही! है जे 
स्ला।शिशए शीश शिक्षा] 


( “जूनागढ़ का पागलपन' शीर्षक लेख में से ) 


जूनागढ बहाऊदीन के सिंधी कालेज के 
विद्यार्थियों को वहां के नवाब साहव द्वारा निकलवा 
देने की खबर पुराती हो गयी है. ।'“'किस्तु यह 
बड़ा सवाल खड़ा होता है. कि काठियावाड़ीं 
विद्यार्थियों का अपने साथियो के प्रति क्‍या कर्तव्य 
है । काठियावाड़ के लोग शरीर से मजबूत हैं, 
बहादुर भी कहलाते है। उनकी सहनशक्ति की 
सराहना की जाती है। ऐसी हालत में क्‍या 


| 


गढठियावाडी विद्यार्थी अपने सिधों भाइयों का 
प्रमातल सहकर बेठ सकते है | मुझे लगता है कि 
दि सिधी विद्याथियों को वापस न बुला लिया 
जाय, तो काठियावाड़ी विद्याथियों का यह स्पष्ट 
कत्तंव्य है. कि वे कालेज छोड दें । 

वे ऐसा कर तो शायद यह काह्ठा जायेगा कि 
व्रेचारे विद्याथियों की पढाई खराब होगी । किन्‍्तू 
मै कहूंगा कि ऐसे समय वे कालिज छोडे इसी में 
उनकी सच्ची पढ़ाई है | जो पढाई स्वाभिमान न 
सिखाये, वह पढ़ाई कैसी | मौका पड़ते पर दू'ख 
उठाकर भी अपने साथियों का मान बचाना 
चाहिए । उन्हें प्रन्याय से बचाना पुरुपाथ है । 

हम मनुष्य बने, यह पहली पढ़ाई है । मनुष्य 
ही अक्षर-ज्ञान के लायक है। जो मनुष्यत्व खो 
बैठा है, वह पढ़ कर क्‍या करेगा। अक्षर-ज्ञान से 
मनुष्यत्व नही आता । इसके सिवाय, कालेज के 
विद्यार्थी बच्चे नही कहे जा सकते | यह नहीं 
माना जा सकता कि वे स्वतच्तर विचार करने के 
लायक नहीं। इसलिए मैं श्राशा करता हू कि यदि 
सिधी विद्याथियों के साथ न्याय न हो तो हर एक 
काठियावाड़ी विद्यार्थी कालेज छोड देगा । 

यह प्रश्त होगा कि फिर क्‍या किया जाए | 
सम्भव है कि इत विद्याथियों को दूसरे कालेजों मे 
न लिया जाय। ले लिया जाय, तो सम्भव है 
उत्तके पास फीस देने के लिए रुपया त हो । यह 
मुसीबत सहने में ही कालेज छोड़ने की कीमत है । 
यदि कालेज घास की तरह उग जाते, तो उनकी 
कोई कीमत न होती और न॒पिंधी विद्यार्थी 
निकाले ही जाते । 

त्यागी विद्यार्थी मेहनत करके अ्रपत्ती पढ़ाई 
घर पर कर सकते है। उनके लिए मुफ्त शिक्षा 


का प्रवस्ध हो सकता है। झाजकल ऐसे परोप- 
कारी शिक्षक मिलना मुश्किल नहीं जो ऐसे 
विद्याथियों को मदद देता अपना फर्ज सम'भे । 
यदि बिद्यार्थी श्रपना पहला फर्ज अदा करगणे तो 
उसी में से इस अन्याय से निपटने का रास्ता 
निकल ग्रायेगा | अपने सामने आए हुए फर्ज को 
पूरा करते समय आगे का विचार न करने का 
नाम ही निप्काम कर्म है और बही धर्म है। 0० 


प्रेमचन्द को यथार्थवादी लेखक कहा गया है- 
यदि उनके कथाकार पक्ष के विपय मे ऐसा कोई 

कहता है तो यह निश्चित सह्दी ही होगा । यह सब 
शिक्षक प्रेमचन्द के लिए भी कहा जा 
सकता। "गोदान' में बह राय साहब और मालती 
का शिक्षा सस्थाओं को ढकोसले के रूप में चलाने 
का समर्थन नहीं करते । वह मालती से कहलाते 
है, “ससार मे अन्याय की, ग्रांतत की, भय की 
दुहाई मची हुई है | श्रन्धविध्वास का, कपट-धर्म 
का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है । तुमने वह 
ग्रात्ते-पुकार सुनी है। तुम भी न सुनोगे तो सुनने 
वाले कहां से आएगे । शौर असत्य प्राणियों की 
तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान बन्द 
नही कर सकते | 

यह प्रेमचन्द की अपनी वाब्दावली हैं। वह 
चाहते थे कि पढ़े-लिखे लोग अन्याय और श्रत्या- 
चार से पीडित जनता का साथ दें। 

प्रेमचन्दर की सही नजर उस अध्यापक पर 
थी “जिस शख्स को' फिकर मुआश से आजादी ही' 
ब्सम्पादक 
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नसीब न होगी वह तालीम की तरफ क्या खांक 
रजू होगा |” फिर वह वडी खास बात कहते 
है जो किन्‍्ही मायनों में आज भी गलत नहीं है । 
“नारमन स्कूलो से जो लोग दर्जे तालीम सीख- 
कर आते हैं वे भी मदरसों मे आकर अपना सब 
तरीका भूल जाते हैं। बेचारे क्‍या करें। वहा 
उन्हें एक वक्‍त एक दर्जे की तालीम का सबक 
दिया गया, यहां उन्हें एक वक्‍त में चार दर्जे 
पढ़ाने को मिले। उन उसूलों प्र क्यो कर अमल 
करें । एक दर्जे के पढ़ाने में मशगूल हुए तो दूसरे 
दर्ज को हिसाव दे दिया, किसी दर्जा को लिखना, 
किसी दर्जा को जुगराफिया । झ्ांख तो एक ही 
है । कैसे लिखने की इस्लाह करे । कैसे हिसाब 
समकाये | कैसे वाकायदा तौर पर जुगराफिया 
की तालीम' दं। गर्ज एक हरबोग-सा मचने 
लगता है | लडको ने शतान मुदरिस को मशगूल 
देखा तो धौल-धप्पा शुरू किया | 

प्रेमचनद अपने युग के अ्रनेक प्रबुद्ध नेताग्रों 
आर समाज-सेवियों, जैसे लाला लाजपत 
राय या सर सैयद भ्रहमदखान की भाति ही 
शिक्षा पर किए जा रहे व्यय की वात भी करते 
है । प्राथमिक शिक्षा पर उत्तर प्रदेश के खर्चे 
की बात वह यों कहते है, “गुजिइता सूवा मुता- 
हिंदा मे १९ लाख इब्तदाई तालीम में सरफ हुग्ना 
और बहिंसाब औसत फी तालिबे इल्म (छात्र) 
साढ़े तीन आना । यह म्रौसत दूसरे मुहज्जिव 
मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही कम है। क्‍या 
सरकार ऐसे पाक काम के लिए प्रास लाख 
सालाना भी खर्च नहीं कर सकती ?” वह 
ग्रग्न जी शासकों की चालकी का पर्दाफाश करते 
हुए लिखते हैं “यह भी गवेन्मेट की एक चालाकी 
है कि उसने डिस्ट्रिक्ट वोर्डों पर तालीस का 
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भार डालकर अपने तई अलैहदा कर लिया। 
और ग्रव खसकक जहान पाक के मसले पर 
असल कर रही है | बोर्ड कहा से रुपया 
लगाये 7 

कदाचित इसलिए कि वह स्वय प्राइमरी में 
पढ़ा चुके थे, वह इस शिक्षा के उद्देश्य बताते 
हैं--हमारा ख्याल है अ्रपर प्राइमरी दर्ज की 
तालीम अगर जरा और ज्यादा वसीह कर दी 
जाए तो काइतकारों की जरूरीयात के लिए काफी 
हैं । रोडरे जो इस वक्‍त मुरब्विज है, जुबान के 
लिहाज से सब नाकारा है श्रौर उनके पढने से 
लडके वजुज मामूली वोलचाल की न तो हिन्दी 
जुबान जानते है श्ौर न उदूं । उनको जुबान 
की इसलाह होती चाहिए ताकि लड़के रामायण 
की समझ ले । कवायद की कोई जरूरत नहीं । 
खारिज कर देना चाहिए । जुगराफिया की 
तालीम काफी है। हिसाव में भी कुछ कसर 
नहीं है । अमली सवालात की मश्क ज्यादा होनी 
चाहिए। ड्राइग फिजूल है । इसके बजाय 


हि 


तन्दरुस्ती के मुनझाल्लिक एक छोटी सी प्राइमर 
होनी चाहिए | और कवायद जबान की जगह 
पर जरायत के कुछ उसूल सिखाए जाने 
चाहिए। इस वक्‍त खतोकिताबत का तरीका 
नहीं सिखाया जाता । यह एक जरूरी शे है और 
इसका भी इंतजाम होना चाहिए | तब इब्तिदाई 
तालीम का मसला गोया हल हो जाएगा ।” 

बह इन स्कूलो के भवनों को दशा पर लिखते 
हैं, “मदरसों की इमारतों की हालत निहायत 
भ्रफशोसनाक है | तहसीली मदरसों में तो कही- 
कही पुरुता मकानात बन गए हैं, मगर लोगर 
प्राइमरी प्लौर अपर प्राइमरी मदरसों की हालत 
बहुत रदुदी है। उन्हें देखकर मवेशी-खाना या 
मोहताज-खाना का रुयान आ्राता है। फिर वह 
झपने समय के मार्ग-दशेकों को सम्बोधित करते 
हैं, “हमारी तालीम का तो यह हाज्ञ है भौर 
हमारे पब्लिक में काम' करने वाले इन मसलों 
की तरफ से बिल्कुल गाफिल बंठे हुए हैं। कितने 
ऐसे झखबारनवीस है, या रिजोल्यूशन पास करने 


उन्होंने पेश किया है. 


वाले बकुला हैं जिन्होंने किसी जिला में दौरा 
करके यह तहकीक किया कि कितने मदरसों में 
इमारत है और किननो में नहीं । 


प्रेमचन्द के शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर 
अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है, उनमें एक 
तरीका काफी सीधा सा हे-टिप्पणी-रहित 
प्रस्तुतीकरण । उनके विचारों में प्रनेक ब्रुटिया 
है, अ्रपूर्णताएं है परन्तु यह कहना गलत होगा कि 
उनमें किसी प्रकार की “इर्नाससेरिटो” है। 
प्रेमचन्द यथार्थवादी उपन्यासकार ही नही समाज- 
दृष्टा भी थे। इसलिए उनसे शिक्षा का ससार किसी 
प्रकार अछुता नहीं रह सकता था। प्रेमचन्द एक 
जानदार शैक्षिक विचारक के रूप में श्राते है परन्तु 
गाघों जी या टैगोर जेसे नहीं। उनकी कूची 
समाज के श्रादर्श रूप में शिक्षा को उचित स्थान 
दिलाती है, उतको शिक्षा का स्वरूप धु धला हो 
सवाता है परन्तु शिक्षा के सबंध में जो खाका 
हूं स्पष्ट दिखाई देता है । |] 


] 
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28 ३ आस थह जानते हुए भी कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं 

उनकी हमा'रे यहां ही नही बल्कि सभी जगह उपेक्षा की 

अर कल 2 पक जाती रहती है। इस बात से हमारा सिर द्ार्म से कुक 
5० न न ओ।, २० आर जद जाता है। 
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भग ७० प्रतिशत बच्चे जो कि निम्न-माध्यमिक 


स्तर के हैं, उन्हें अश्रपनी शिक्षा को आ्रागे जारी 

शक मत रखते के लिए कोई अच्छे अवसर प्राप्त नहीं है । 

७», | भ्रन्य आरांकड़ों के झ्रनुसार ४ से १४ वर्ष की उम्र 

व सम्‌ ह के लगभग ८० प्रतिशत बच्चे अपने परि- 

. 5५१, वारो की आर्थिक मदद करने के लिए अपने 

आझापको आमदनी वाले कार्यो मे व्यस्त रखते हैं । 

इस प्रकार धनोपाजेन के लिए प्रारम्म से ही वे 

गत्यधिक श्रम की नौकरियों में फंस जाते हैं | इस 

किसी प्रदेश या किसी विशेष देश में ही नहीं की बल्ले के प्रति लापरवाही एक भयंकर 

बल्कि पूरे विधव मे इस शताब्दी का एक पैल है, हमें इस लापरबाही की ओर ध्यान देना 

पूरा वर्ष “बाल वर्ष” के रूप मे मनाने का प्रयास चाहिए । रे भ्रौर किशोरों के साहित्य के 

हमारे सामने यह प्रश्न रखता है कि क्‍या लेखकों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा इन 

अन्य और वर्षों में हमारे बच्चों की उपेक्षा बुराइयों को दूर करने और ४ को राष्ट्रीय 

की जाती रही है ? इन उपेक्षाओं, पर पूर्ण रूप से गौरव के रूप में निर्मित करने के लिए श्रायोजित 

ध्यान आक्ृष्ट करने और पाई गई कमियो को तो जाने वाली भूमिका की रूपरेखा निर्धारित 
दूर करते के लिए १६७६ का वर्ष विश्व वाल वर्ष करनी चाहिए । 

के रूप मे घोषित किया गया । यह जानते हुए भी बच्चों के प्रति हमारे द्वारा की जा रही 

कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य है, उनकी हमारे यहा लापरवाही के रूपो पर विचार करते समय हम 

ही नही बल्कि सभी जगह उपेक्षा की जाती रहती निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकते हैं, 

है । इस बात से हमारा सिर शर्म से कुक जाता पहला किसी संस्था से पढ़ने के लिए बच्चों का 

है । केवल' भारत ही ऐसा देश नही है बल्कि अन्य अपने-आप विभुख हो जाना, दूसरा सिर्फ अपने 

देशो में भी ऐसा ही होता है । आकड़ों के अनु- लिए ही तही वल्कि पूरे परिवार के जीविकोपार्जन 

सार भारत में ६ से ११ वर्ष की उम्र समूह के के लिए अपने अन्दर उन श्रवसरों को विकसित 

लगभग ३० प्रतिशत बच्चे जो कि प्राथमिक स्तर. करना, तीसरा रूप कुंपोषण है । श्रांकड़ों के अनु- 

के है तथा ११ से १४ वर्ष की उम्र समूह के ,लग- .. सार हमारे देश के लगभग &€० प्रतिशत बच्चे 
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किसी न किसी प्रकार के कुपोषण के शिकार हैं । 
कुपोषण के विभिन्‍न रूपों के अन्तगेत प्रोटीन 
केलोरी कुपोषण को चिकित्सा शब्दावली में 
'ब्वेसीयरकर सिन्डरोम' कहा जाता है जो कि 
एक भयंकर दुर्घटना है झ्लोर यदि एक बार बच्चा 
इससे ग्रसित हो जाता है तो बहू मानसिक, गारी- 
रिक और बौद्धिक रूप से जीवन भर कमजोर 
रहता है। इसके अतिरिक्त हमारी उपेक्षा 
का चौथा रूप सामान्य स्वास्थ्य और स्वास्थ्यप्रद 
दकशाश्रों के प्रति लापरवाही है, जिसका फल बढ़ती 
हुई बाल-मृत्यु की दर है । अन्त में पांचवा रूप 
हमारी औपचारिक और भअ्नौपचारिक शिक्षा तथा 
मनोर॑जनीय साहित्य को सम्मिलित करते हुए 
देक्षिक सामग्री की विपय वस्तु है, जिसके द्वारा 
हमारे बच्चों की मानसिक वृद्धि और मनोवैज्ञानिक 
संतुष्टि की जानी चाहिए । 


अब हम इन उपेक्षाओ्रों के प्रभावों पर प्रकाश 
डालते हैं, उपेक्षा के पहले दो रूप जो कि बच्चों 
को शिक्षा से विमुख' करते है, जिसके फलस्वरूप 
हमारे भ्रधिकांश मनुष्यों का जीवन स्तर अमान- 
वीय हो जाता है । प्रथम दो रूप, बाद के दो रूपो 
से जुड़े हुए है जिसके श्रन्तर्गत बिस्तृुत कुपोषण 
तथा जीवन की सामान्य अस्वास्थकर और गस्वच्छ 
कर दक्शाएं सम्मिलित हैं जो कि अत्यधिक बढ़ी 
हुईं बाल भृत्यु दर के लिए जिम्मेवार है। हमारे 


वर्तमान परिथितियों में शिक्षा की कमी, गरीबी भ्रौर 
माता-पित्ता अभिभावक में जागएकता की कमी होने से 


बाल-साहित्य के लेखकों की भुमिका श्लौर भी महत्वपूर्ण 
हो गई है । 


देश में बाल-मृत्यु की संख्या को एक-दूसरे से अलग 
नहीं रख सकते । यद्यपि हमारी जनसंख्या 
का ४४ प्रतिशत भाग बच्चे हैं, लगभग ५० प्रति- 
शत बच्चों की जनसंख्या अपने जन्म होने के 
प वर्ष के ग्रन्दर ही श्रकाल मृत्यु का शिकार हो 
जाती है | यह तथ्य और भी चोकाने वाला है कि 
कुछ बाल-मृत्यु में से लगभग ६० प्रतिशत बाल- 
मृत्यु अनेक संक्रमण श्ौर छोटी बीमारियों के 
कारण होती है जिन्हे वच्चों की थोडी देखभाल 
करके पूर्णरूप से रोका जा सकता है. । शन्त में 
उपेक्षा का पांचवा रूप हमारे देश के मनुष्यों के 
शक्षिक, वेज्ञानिक और तकनीकी पिछड़ोपन के 
लिए जिम्मेवार हे | जिसका बहू फल हुआ है कि 
हमारे विकासज्यील देश का अन्य विकसित देक्षों 
के हाथों गोपण किया जाता है और यही हमारे 
समाज को अनेक वर्गों में विभाजित करने के लिए 
भी जिम्मेवार है । इन सभी कारणों पर विचार 
करने के लिए शी राम्भवतः हममें से किसी को 
'पेन्डोरा के वक्‍स” को खोलना होगा । यह सभी 
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लापरवाही, कुसंस्कार, गरीबी के घेरे हे और यह 
सभी अपने प्रभावों के कारण एक दूसरे से काफी 
श्रन्तजंटित है, इन्हे एक-दूसरे से अलग करना 
किसी के लिए भी काफी कठिन कार्य है । 


प्रन्‍नन है कि बाल साहित्य लेखकों, शिक्षकों 
झौर अभिभावकों के द्वारा इन सभी बुराइयों को 
दूर करने और अपने बच्चों को वास्तव से राष्ट्र 
का गौरव बनाने के लिए क्‍या कदम उठाए जा 
सकते हे । बच्चों के प्रति बुजुर्गों के कर्त्तव्यों पर 
जब हम बात करते हे तो उसे बाल और किशोर 
साहित्य के लेखकों द्वारा प्रकट किया जा सकता 
है । यद्यपि माता-पिता, अमिभावक और शिक्षक 
जो कि वास्तव में बच्चों के जीवन को एक रूप 
देते हैं, उनके कुछ प्रारम्भिक कत्तंव्य है । वर्तमान 
परिस्थितियों में शिक्षा की कमो, गरीबी और 
माता-पिता, अश्रभिभावक में जागरूकता की कमी 
होने से वाल साहित्य के लेखकों की भूमिका झोर 
भी महत्त्वपूर्ण हो गईं है । वच्चों को अपने लेखों 
के द्वारा शिक्षा देते समय वे अभिभावको, शिक्षकों 
और समाज के अन्य बुजुर्गों को भी बच्चो के प्रति 
उनके कत्तंव्यों और जिम्मेवारियों से परिचित 


करा सकते हैं । वे श्रपने लेखों द्वारा समस्याओं के 


प्रति इन बुजुर्गों को जागरूक कर इन्हे भी शिक्षित 
कर सकते है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
केवल मनोरजक साहित्य को ही रचना नहीं 
करनी चाहिए । उनका उद्देश्य रचनात्मक ग्ौर 
जन-साहित्य की रचना भी होता चाहिए । वाल- 
साहित्य को केवल किसी विश्येप उम्र समूह के 
मनुष्यों के लिए ही निर्दिप्ट नहीं किया जा 
सकता | वास्तव में बच्चे की परिभाषा में पुन' 
परिवर्तत करना पड़ेगा जिससे कि उसमें उन 
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युवात्रों को भी सम्मिलित किया जा सके जिन्हें 
मानव रुचि से सम्बन्धित किन्‍्ही विशेष विषयों 
का ज्ञान देने के लिए विभिन्‍न उम्र समूह के 
बच्चो के साथ शिक्षित किया जा सके। मानव 


मस्तिष्क पर साहित्यिक रचनाएं जैसे श्र॒त्यन्त 


प्रभावी कहानियां, नाटक, कविता झर कादून 
ग्रादि हमेशा अच्छी और अत्यन्त प्रभावी छाप 
छोडती है । अत यह लेखक वे कार्य भी कर 
सकते है जिसे अ्रनेक सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
संस्थाएं भी भ्रभी तक नहीं कर सकी है । यह चीज 
इन लेखको पर नेतिक जिम्मेबारियां भी सोपती 
है | श्रत हमे आजा करनी चाहिए कि इस प्रकार 
का साहित्य लिखने वाले योग्य पुरुष इन जिम्में- 
बारी को निभाने का पूरा प्रयत्न करेंगे श्रौर 


११ 


राष्ट्रीय चरित्र को सुदुढ़ करने के लि! इस प्रकार 
के साहित्य का निर्माण करेगे जिससे बच्चों में 
तथा जोश पैदा होगा जिस पर राष्ट्र को गये 
होगा । इसके उपरान्त प्रत्येक बच्चे के चरित्र 
निर्माण का कार्य है । बच्चो पर गये तभी किया 
जा सकता है जब कि उनका चरित्र उज्ज्वल हो । 
इस प्रकार के चरित्र निर्माण के लिए बच्चो को 
पहले भय की कल्पना, ईर्ष्या और लडाई-ऋगड़े 


श्र 


से मुक्त रखना चाहिए और उनके अन्दर आदण 
मानव जीवन के सूल्यों श्रौर विचारो को 
प्रतिप्ठित करना चाहिए | श्रन्त में यह कहा जा 
सकता हैं कि हम बड़ों और प्रबुद्ध बुजुर्गों को 
पूरी समस्या को अच्छी तरह से सुलफ्राने के लिए 
प्रयास करना चाहिए और उन्हे बाल साहित्य मे 
लान का भी प्रयत्त करना चाहिए तभी इस ओर 
कुछ सफलता मिल सकेगी । [7] 
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कालीपद बन्दोपाध्याय, 
सहायक निदेशक 
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ग्रीद्योगिक क्षेत्र, पटना 
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यह निबन्ध लेखक की पुस्तिका “बच्चों के लिए घामिक 
शिक्षा” से उद्धृत है। पुस्तिका अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 
(4979) के समय लिखी गयी थी। लेखक ते इस 
मिबस्ध मे बच्चों के अध्यात्मिक और धार्तिक विकास के 
लिए कुछ सुझाव दिए है । 


भारत सदियों से न केवल अपनी प्राकृतिक 

संपदाओं के लिए प्रख्यात है, वल्कि 
आध्यात्मिक ज्ञान और विद्वंबन्धुत्व के लिए अपने 
त्याग के लिए भी प्ररुयात है। हम अगर अपने इन 
गुणों की ओर लौटकर देखे तो श्राज भी इस विश्व 
को ब्रहुत कुछ दे सकते हैं | हमारे स्कूलों मे बच्चो 
को आध्यात्मिक अथवा धामिक शिक्षा नहीं दी 
जाती है । मानव समाज के उत्थान के लिए हमारे 
पाठयक्रम में घामिक शिक्षा का समावेश आवश्यक 
है । इस कार्यक्रम को बच्चों के लिए केसे हितकर 
बनाया जाए, इस निबन्ध मे इसकी व्याझूया 
की गयी है । 
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हमारे रकूलों में बच्चों को आध्यात्मिक अथवा 
धघामिक शिक्षा नहीं दी जाती है । मानव समाज के 
उत्थान के लिए हमारे पाठ्यक्रम से धार्मिक शिक्षा का! 
समावेश आवश्यक है । 
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आ्राध्यात्मिक शिक्षा के लिए कार्यवाही सतत्‌ 
झौर निरन्तर होती रहनी चाहिए। झाज के शिशु 
कल के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगे श्ौर यही 
युवा आने वाले समय में परिपक्‍्वता ग्रहण कर 
कुशल नागरिक बनेंगे | अतः यह झ्ावश्यक हैं कि 
शुरू से ही बच्चे इन प्रयासों का लाभ उठाए । 
यद्यपि यह प्रयास केवल बच्चों के लिए ही है, 
फिर भी यदि दूसरे भी इसमें रुचि लें तो कोई 
हानि नहीं है ! 
साधारणत' शिशुओं की पारम्परिक शिक्षा के 
लिए कई माध्यम है | जैसे--तसेरी, किडरगा्डत 
प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाएं । पठन-पाठन 
पद्धति स्थान विशेष के अनुसार वदलती रहती है.। 
मैं. वर्तमान पारम्परिक शिक्षा पद्धति पर कुछ 
कहना नही चाहता । इस विषय पर बातचीत 
करने के लिए अनेक विशेषज्ञ है जिनके पास अनेक 
योजनाएं हैं । शिशुओं की आध्यात्मिक शिक्षा के 
लिए मैं निम्न वात प्रस्तावित करता चाहुगा 
१. आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 
शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण के 
(क) समस्त धर्मो का ज्ञान, 
(ख) पढाते समय शिकशुझ्रों हारा उठाए 
जाने वाले सम्भावित प्रइनों के उत्तर से 
सम्बन्धित विपय होंगे । 


ग्रन्तर्गत 
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दुरू-शुरू में ऐसे शिक्षण के लिए किसी पाठ्य- 
पुस्तक की आ्रावश्यकता नहीं है। शिक्षक 
कहानी वाचक के रूप में अपनी बात कहेंगे । 
कहानी के रूप में शिक्षा देते समय शिक्षक 
अत्यन्त सहज और सुवोध भाषा में कहानी से 
प्राप्त शिक्षा की बात कहेंगे । इससे शिशुओं 
के मस्तिष्क पर बोक नहीं पड़ेगा और वे 
साग्रह सुनेगे। 


शिक्षक छात्रों से प्रदन पूछने का आग्रह करेंगे 
और उनकी जिज्ञासा शांत करने का भरपूर 
प्रयत्न करेगे। | 


शिक्षक यथासम्भव छात्रों के नित्य-प्रति 
जीवन का अवलोकन करेंगे और जब भी 
आवश्यक हो, मार्गनिदेशन करेंगे । 

शिज्षुओ्रों का परीक्षाफल शिक्षको की कांये- 
पद्धति पर निर्भर करेगा । 

शरीर और मस्तिप्क-दोनो के सन्तुलित 
विकास के लिए श्रच्छे ग्रोर पौष्टिक श्राहार 
की व्यवस्था करती पड़ेगी इससे शिश्ुओ्रों के 
मन में ग्रच्छे विचार आए गे, उन्हें मस्तिष्क 
नियन्त्रण. की शिक्षा भी देनी होगी | ताकि 
वे अपनी इच्छा शक्ति का विकास कर 
सकें । 


प्राइमरी शिक्षक 


७. ऐसी शिक्षा पद्धति में छात्रो और शिक्षको 
के वीच मधुर सम्बन्ध अत्यन्त भ्रावश्यक है। 
अधिकारियो को यह देखना चाहिए कि 
शिक्षकगण आ्आांशिक कठिनाइयों के बीच से न 
गुजर । ऐसे शिक्षक जो झआात्मोत्संग कर सकें 
और जिनका भुकाव आध्यात्मिता की ओर 
हो, उन्हे चुना जाना चाहिए । 

८ आध्यात्मिक शिक्षा तीन भागों में दी 
जानी चाहिए 
(क) आदर्श 
(ख) लघु कथाझ्रों के माध्यम से, जिनके 

परिणाम आदर्श सूचक हों 


कथा 


(ग) कुछ ऐसी कथाए जो छात्र याद कर 
सके 


आंवड ऋण! 

छात्रों और शिक्षकों की बातचीत छात्रों 
द्वारा पूछे गए प्रदनों पर केन्द्रित होती चाहिए । 
शिक्षक छात्रो द्वारा पूछे गए प्रइनो के उत्तर देंगे । 
बच्चों के लिए कुछ भी "होम टास्क” नही रहेगा । 
शिक्षक धारमिक शिक्षा विषयक कोई भी पुस्तक 
छात्रो को पढने के लिए दे सकते है और छात्र 
उस पर कोई भी प्रश्न शिक्षक से पूछ सकते है । 
परीक्षा मे इस विपय पर कोई पास-मार्क आदि 
नहीं रहेगा । इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल 
करने का उद्ृेश्य छात्रों को अ्रच्छा नागरिक 
बताना है | 


"| ८, ४ (१! 


शिक्षक ऐसी लघु कथाएं चुन-चुन कर छात्रों 
को सुनाएं जिससे नेतिक उत्थान हो। हमारा 
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राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ग्रतः शिक्षकों का 
यह कत्तंव्य है कि वे सभी ग्रन्थों से कथाश्रो का 
चयन करे । 


शिक्षक कुछ पाठ छात्रों को याद करने के 
लिए दगे यथा - 


(१) विद्वसेवा --प्रभु, अल्लाह या ईश्वर को 
सेवा है । हम किसी की सहायता नही 
करते बल्कि सेवा करते है । ईइबर और 


अल्लाह एक है अत हम सव भाई-भाई 
है । 


प्रेम हमें सगठित करता है। घृणा हममे 
फूट डालती है। अत हमे सबसे प्यार 
करना चाहिए चाहे वह किसी भी वर्ग, 
सस्क्ृति या जाति का हो ! 


अच्छा चरित्र और अच्छा श्राचरण मनुष्य 
की सबसे वडी सम्पत्ति है। श्रत्त' हमारे 
चरित्र मे ये सदुगुण आने चाहिए ताकि 
हम सव भाई और सगे सम्वन्धियों की 
तरह जीवन यापन करे | 


मीठे शब्द और अच्छे श्राचरण में कुछ भी 
व्यय. नहीं होता | ये हमारी सबसे बड़ी 
सम्पदा है| हमे इसे कभी भी नहीं खोना 
चाहिए । 

सफाई और पवित्रता सबसे बड़े सदगुण 
हैं। हमें हमारा शरीर ही नहीं बल्कि 
मस्तिष्क और विचार भी स्वच्छ रखने 
चाहिए। विदृ॒व में कुछ भी खराव नहीं 
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है । अच्छा-वुरा हमारा ही आविष्कार है । 


किए. गाए कार्य के बदले किसी पुरस्कार 
अतः: हमे अपने विचार स्वच्छ रखने 


की श्राशा नहीं करनी चाहिए । 


चाहिए तो जग अपने श्राप अच्छा लगने (८) नेतिक साहस ही सबसे बडी शबक्ित है। 
लगेगा । इससे लडने की क्षमता प्राप्त होती है। 
जिसका नेतिक मनोबल ऊचा होगा 

दूसरों की आलोचन पं की उत्पत्ति हे व 5 

(६) बज की आलोचना से हे मे के दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित 
त्म- ले नए 
होती है। ४ आत्म-सभालोचन से मनुष्य नहीं कर सकती । 
शुद्ध होता है, उसमे निखार ग्राता है । 


उपयु क्त कुछ ऐसे उदाहरण है जिनके पठन- 
(७) कार्य पूजा है, हमें अपने सारे कार्य इसी पाठन से छात्र देश के अच्छे नागरिक बन 


उद्देश्य को ध्यान मे रखकर करने चाहिए। सकते हैं । []] 
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सुनील बिहारी मोहन्ती 
प्राध्यापक 

राधानाथ द्वेनिंग कालिज 
कटक 


हुभारे देश में एक-प्रध्यापकीय प्राथमिक विद्या- 
लयों को निर्धनता की निशानी समझा जाता 
है । लेकिन इस प्रकार के विद्यालय ब्रिटेन जैसे 
देशों में काफी सख्या में विद्यमान है। ब्रिटेन 
में भ्रमण पर जाने के पूर्व मैने जे० के० इन्स्टी- 
दयूट आफ झूरल एजुकेशन के डा० चिकरमाने 
द्वारा सुझाए गए एक कार्यक्रम माडल के अनेक 
कोर्सो के शिक्षण में भाग लिया था । यह कोसे 
उड़ीसा प्रदेश के माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालयों के 
शिक्षको के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और 
प्रशिक्षण परिषद और स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ 
एजुकेशन उडोसा हारा सामूहिक रूप से आयो- 
जित किया गया था । इसके द्वारा मुभे ब्रिटेन 
के कुछ एक-प्रध्यापकीय स्कूलों में प्रौढ़ शिक्षा 
कार्यक्रम को समभते में मदद मिली । 
मैंने इसके लिए श्री निसवेत, इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूल्स आफ द स्काटिश एजुकेशन से सम्पर्क 
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हमारे देश मे शिक्षा प्रशासत अधिकारी क्‍यों नहीं 
ऋ्राफ्ट शिक्षक, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक आदि को 
अपने खाली समय में नजदीक के प्राइमरी या मिडिल 
स्कूलों में शिक्षा देने के लिए कहते जो कि अपने स्कूलों 
में अनेक घन्दों खाली बैठे रहते है ? 
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किया | क्योंकि वह मुझे स्कूल का भ्रमण करने 
का निर्देश देने के सक्षम अधिकारी नहीं थे अत्तः 
उन्होने मुझे श्री स्टील, असिस्‍्टेन्ट डाइरेक्टर श्राफ 
एजुकेशन, ईस्ट लोथिश्रन रीजन, एडिनवर्ग से 
सम्पर्क स्थापित करने की सलाह दी । श्री स्टील 
ने मुझे मेरी पसन्द के किसी भी स्कूल में भ्रमण 
करने की शभ्राज्ञा प्रदान की | सबसे नजदीक 
का एक-पध्यापकीय स्कूल केरिंघटन गांव का था 
जो कि डलकीथ बस स्टाप से १० किलोमीटर 
दूर पर स्थित था। वह गांव पब्लिक यातायात 
से जुड़ा हुआ था। मेरी यातायात की समस्या 
उस क्षेत्र के कम्यूनिटी एजुकेशन झ्राफीसर के 
द्वारा सुलकाई गई। 


१३ फरवरी को अत्यधिक वर्षा हो रही थी 
गौर ठण्डी हवा चल रही थी। उसी समय मैने 
डलकीथ जाने के लिए एडिनवर्ग से प्रस्थान 
किया । पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कम्यू- 
निटी एजुकेशन आफिसर के सहायक श्री हृण्टर 
मुझे अपनी कार में कैरिघटन तक ले गए। यद्यपि 
बफं गिरने के कारण कार की गति काफी धीमी 
रही फिर भी हम स्कूल समय पर पहुच गए। 


करिंघटन योजनाबद्ध रूप से बसाया गया एक 
सुरक्षित गाव हैं। हाल ही में देश के सर्वोत्तिम 
गांव के लिए इसे स्काद्समैन शील्ड मिली है। 
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गांव में थोड़ी आवादी के ५० घर है । एक 
मात्र शिक्षिका श्रीमती मुनरों स्कूल के साथ लगे 
सकान में अपने पति के साथ रहती हैं। उनके 
पति पास में ही कार्य करते है । उनके दो बच्चे 
है, लड़का एबेरडीन विश्वविद्यालय के अंकगणित 
विभाग में पढ रहा है शौर लड़की स्नातक होने 
के बाद नत्तिग में पढ़ रही है। श्रीमती मुनरों गत 
१९ वर्षो से शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही 
है, जिसमें से तीन बर्ष उन्होंते प्राइमरी स्कूल की 
निरीक्षिका के रूप में कार्य किया । 


उन्हें पूर्ण रूप से स्कूल की एकमात्र शिक्षिका 
नही कहा जा सकता | वह सप्ताह में दो दित 
शिक्षण कार्य से मुक्त रहुती है जिसमें वह स्कूल 
के दोपहर के भोजन, परिवहन, पत्नोत्तर आ्रादि 
कार्यालयीन कार्य करती है। एक अतिरिक्त 
शिक्षक इन दो दिनों शिक्षण कार्य करता है। 


श्ठ 


इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक बार कुछ घण्टों 
के लिए एक संगीत शिक्षक भी आता है। ऐसा 
ही शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साथ भी है। 
ग्रे ग्रतिरिक्त शिक्षक सप्ताह में तीन दिन दोपहर 
के दाद आते है । जो इनकी कार्यालयीन कार्यों 
में भी सहायता करते है। श्रीमती मुनरो भाग्य- 
शाली है क्योकि उन्हें श्रीमती वाटसन जैसी एक 
महिला की सेवाएं प्राप्त हैं जो कि बच्चो को 
पढ़ाने में प्रसत्तता महयूस करती है । इसके अति- 
रिक्त दो अन्य महिलाए और हैं जो स्कूल मे 
अतिरिक्त समय में कार्य करती है, एक स्कूल को 
साफ़ करती है और दूसरी स्कूल के भोजन कार्य- 
क्रम में सावधानी पूर्वक भाग लेती है । सकल का 
दोपहर का भोजन तजदीक के बड़े प्राइमरी 
स्कूल से आता है। स्कूल सप्ताह में पाच दिन प्रात: 
६-०० बजे से ३-०० वजे साय तक चलता है। 
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ब्रिटेन के प्राइमरी स्कूलों में सात कक्षाए 
होती हैं । जब मैं स्कूल पहुंचा तो शारीरिक 
शिक्षा के शिक्षक बच्चों को शिक्षा द॑ रहे थे । 
बह शिक्षिका नजदीक के एक हाई स्कूल में लगी 
हुई है। अपने हाई स्कूल में आबटित घन्टो को 
लेने के बाद शिक्षक कुछ अन्य स्कूलों में अपनी 
इच्छा से कार्य करने जाते हैं। वह अपनी कार 
से सफर करती है और अधिकारियों से इस कार्य 
के लिए पेट्रोल लेती है। हमारी समझ में नहीं 
आता है कि हमारे देश में भी क्‍यों नहीं शिक्षा 
प्रशासन से सम्बन्धित उच्च अधिकारी क्रोफ्ट- 
शिक्षक, खेल-शिक्षक, सगीत-शिक्षक आदि को 
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नजदीक के प्राइमरी या मिडिल स्कूलों मे शिक्षण 
देने के लिए कहते जो कि अपने स्कूलों में भ्रनेक 
घण्टे खाली बढे रहते है । 

स्कूल में १५ छात्र थे। जिनमें से दो कैरि- 
घटन के थे ग्रौर अ्रन्य नजदीक के गांवों जैसे 
केथाल, कोल्टाल और टेम्पाल आरादि के थे । 
यद्यपि एक-अ्रध्यापकीय स्कूल में केवल कुछ ही 
बच्चे होते है फिर भी दो बच्चे अन्य गांवो के थे 
क्योंकि वहा के गांव के शिक्षक ने इत बच्चों को 
अपने सकल में दाखिल नही किया था। 

बहा एक स्कूल बस है जो कि क्षेत्र के बच्चों 
की आवश्यकताओं को पूरा करती है। स्कूल में 
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एक क्लास का कमरा, एक आफिस का कमरा, 
एक बेल के सामान रखने का कमरा औझौर दो 
शौचालय, एक लडकों के लिए और दूसरा लड- 
कियों के लिए था। वहा ३६ अलमारियाँ, हे 
किताबों के रैक जिनमें २५०० किताबे रखी हुई 
थी, एक टी० वी० सैट, एक फिल्म स्ट्रिप कम 
स्लाइड प्रोजैक्टर, दो टाइपराइटर आ्ादि चीजें 
भी थी । स्कूल को विविध खर्च के लिए प्रति वर्ष 
८००० रुपए मिलते हैं। केन्द्रीय पुस्तकालय से 
एक निश्चित समय के लिए स्कूल को कुछ पुस्तक 
भी दी जाती है । 


कक्षा में जाने पर भेरा क्षात्रों द्वारा अ्रभि- 
वादत किया गया । उनको श्रीमती मुनरो द्वारा 
पहले ही मेरे आगमन की सूचना दे दी गई थी । 
मैंने उन्हें अपने देश, राज्य श्र भाषा के बारे 
' में बताया | इसके बाद छात्रों ने अपनी कापियों 
पर मेरी भाषा की लिपि उडिया मे अ्रपने नामों 
को लिखाना चाहा। उन्होंने मुझे कुछ ड्राइग और 
पटिग भेंट में दिए । 
भोजतावकाश के समय श्रीमती मुनरो अपने 
घर गई । मैने एडिनवर्ग से लाए हुए बिस्कुट 
गौर फल शभ्रांदि खाए । उस दिन बच्चों को सूप, 
चावल, मछली या मांस और मछली न खाने वालों 
को कस्टर्ड और फल आ्रादि दिए गए। तीन बच्चों 
ने स्कूल से दोपहर का भोजन नहीं लिया वे गाव 
में स्थित अपने घरो को गए | चार बच्चों पर 


देने के लिए कुछ नहीं था । ग्राठ बच्ची ने लग- 
भग नौ रुपए प्रति भोजन के हिसाब से पेसे अदा 
किए । यद्यपि यह महंगा दिखाई पड़ा लेकिन 
ब्रिटेन के स्तर को देखते हुए यह काफी सस्ता 
था । इस प्रकार का दोपहर का भोजन ब्रिटिश 
के किसो भी होटल में चौगुनी से अधिक कीमत 
का होगा । जिन बच्चों को मुफ्त भोजन मिलता 
है वे समाज के निर्धत बर्ग के होते है। भोजना- 
वकाश के पहले सभी बच्चों को दूध बाटा जाता 
है जो कि सभी के लिए मुफ्त है । 
मैं स्कूल खुलने के समय वहां नही था लेकिन 
बन्द होने के समय था । स्कूल बन्द होने के पनद्रह 
मिनट पहले बच्चों से श्रपनी किताबों झादि को 
ठीक प्रकार से रखने के लिए कहा गया जिसे 
उन्होंने १० मिनट में कर लिया। इसके बाद 
उन्होंने बाहर जाते के लिए पंक्ति बनाई। 
विदाई के समय मैने उन्हें भू गफलिया और 
टाफिया दी । स्कूल में मरा अ्रमण मेरे लिए 
याद की एक निशानी रहेगा। एक-पअ्रध्यापकीय 
स्कूल में मेरा यह प्रथ्म अ्रमण था। प्रथम बार 
मेंने भी एक प्राइमरी स्कूल में स्कूल-कार्यक्रम का 
प्रध्ययन करने के लिए पूरा एक दिन व्यतीत 
किया । बच्चों के जाने के बाद श्रीमती मुनरो 
अपनी कार में मुझे डलकीथ तक लाई' । कफ ने 
पिघलना प्रारम्भ कर दिया था अतः हमें कोई 
परेशानी नहीं हुईं | उन्हें बिदाई देने के बाद मैं 
ईस्टने स्काटिश वस द्वारा एडिनवर्ग श्राया । [] 
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एन. ए. मोह 

बीट निरीक्षक 
धानेरा, बनासकांठा 
(गुजरात) 


ब शिक्षा में नए विचार एवं प्रयोग किए जा 
रहे है । बच्चों को केन्द्र मे रखकर शिक्षा देना 
प्रध्यापकों का कत्तव्य समझा जाता है । बच्चा, 
शिक्षक और समाज एक दूसरे से अभ्रलग नहीं 
किए जा सकते । बच्चे कल के नागरिक और 
भावी राष्ट्र निर्माता होगे | बच्चो से ही समाज 
बनता है। बच्चो की शिक्षा के लिए शिक्षक और 
ग्रभिभावकों को अच्छी तरह से ध्यान देना 
चाहिए । 
का वी यो ही फिएफय 
अधिकांश भारत की जनसंख्या देहातो में 
रहती है । देहातो के लोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद भी कोरे निरक्षर रहे है। काइतकारी 
झौर मजदूरी करने वाले देहाती किसान एव 
मजदूर अपने-अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं 
उन्हें अपने बच्चों की पढाई के बारे में कोई 
चिन्ता या फिक्र नही सताती । वे महसूस करते 
है कि जिस तरह हम “काला अक्षर भेस 
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हमारे शिक्षाविदों ने पुन: नए विचारों को सकलित 
करके चहारदीवारी की शिक्षा का बोफ कम करके 
समाजोपयोगी उत्पादन कार्य की बात की है । इसमे 
पर्यावरण एक नए विचार के रूप में हमारे सम्मुख 
आ रहा है ! 


बराबर” है और खेती या मजदूरी करके 
आसानी से गुजारा करते हैं, हमारे बच्चे 
भी वही करेंगे। उन्हें खेतों मे मजदूरी देकर 
ग्रादमी रखने पड़ते है। बच्चों के सहयोग से वें 
मजदूरी बचाते है श्नौर खुश हो जाते हैं । 


मैंने कई किसानों को उनके बच्चों की पढाई 
के वारे मे परामश दिए है। उन्हे समझाने को 
कोशिश की है, कई ऐसे है जो इस वारे में टस से 
मस नहीं होते है। मेरे क्षेत्र के अ्रच्त्गत कई 
किसान ऐसे है जो गांवों में ग्रपना निवास स्थान 
होने पर भी खेतो पर रहते है। स्कूल गाव में 
होता है पहले तो वे बच्चों को भेजना ही नहीं 
चाहते । यदि भेजते भी है तो बच्चे ठीक तरह से 
पढ़ ही नहीं पाते । 
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भेरे क्षेत्र की तरह भारत के कई भू-भागो 
में इस तरह की स्थिति वनी हुई है जिसके कारण 
प्रनेक बच्चों ने भ्रव तक स्कूल हो नहीं देखा । 
कई लोग मजदूरी के कारण और अपनी भौगो- 
लिक परिस्थिति के कारण ग्रन्य वाहरी स्थानों में 
भटकते रहते है, शायद अपने बच्चों की पढाई 
के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा । 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद शिक्षा में परिवर्तन 
होता रहा है। पचवर्षीय योजनाग्रो द्वारा हमारी 
सरकार ने जनता के उत्थान के लिए बहुत कुछ 
किया है | आवास, भोजन और आर्थिक सहायता 
के ग्रलावा भ्रन्य कई साधन-प्रसाधन बनाए गए 
है | मुदलियार ग्रायोग के बाद कोठारी आयोग 
बना, कई खोजें हुई फिर भी ग्रभी तक शिक्षा में 
कई परिवतेनों की ग्रावश्यकता मालूम पड़ती है । 
गांधी जी ने बुनिग्रादी शिक्षा के नए विचार दिए 
थे जो कामयाब नही हुए, कोठारी आयोग ने 
बुनियादी विचारों की नया ढंग देकर कार्यानुभव 
का पाठ्क्रम निर्धारित किया । भेरे ख्याल से 
उक्त पाठ्क्रम में किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। 
श्रब हमारे शिक्षाविदों ने पुनः नए विचारो को 
सकलित करके चहारदीवारी की विषय शिक्षा 
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का बोॉफ कम करके “समाजोपयोगी उत्पादनकार्य' 
की बात की है। जिसमें “पर्यावरण” एक नए 
विचार के रूप में हमारे सम्मुख प्रा रहा है। 


प्राथमिक स्कूलों के प्रध्यापकों को शिक्षा विभाग की 


ओर से प्राप्त किताबों का भ्रच्छी तरह से अध्ययन करना 
चाहिए और साधन सामग्री के साथ विषयों की शिक्षा 
देनी चाहिए । 
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' मैं अपने विचार इस तरह प्रकट करूगा, जो 


कि मेरे प्रत्यक्ष श्रनुभवों की देन है। सबसे पहले' 
मैं चाहुंगा कि हमारे प्राथमिक शिक्षक मत लगा- 


कर आने वाले नए पाठक्रम से पूर्णरूप से परिचित' 
हो जाएं। पादक्रम की गतिविधियों को समझकर 


प्राइमरी शिक्षक 


दिलचस्पी से पढ़ ले। निरीक्षक मित्र शिक्षकों को 
प्रारम्भ से ही प्रोत्साहन देते रहे और आयोजन 
जुटाते रहे | समय सारिणी के घन्टे क्रिस तरह 
से निश्चित किए जाए, माहवार प्रवृत्तियां किस 
तरह और कंसे सिखाई जाए, पाठ्यक्रम के विषयों 
का चयन करके किस तरह वच्चों को तालीम दी 
जाए, स्वनिर्मित साधत किस तरह वनाए जाएं, 
प्रवृत्तियो, प्राविधियों और तकनीकियो की अन्य 
साधन सामग्री किस तरह निद्चित की जाए, 
इन सब प्रधात वातो पर प्रारम्भ से ही विचार 
करके तैयारी की जानी चाहिए । 

शिक्षा देता शिक्षकों का कार्य है | वह देहातों 
में समाज के लोगो के आदरणीय व्यक्ति हैं । 


ग्रतटूबर १६८० 


गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षक के विश्वास 
पर छोड़ देते हैं। अध्यापक बच्चो से सेवा लेते 
हैं, प्रेम भी रखते हैं पर वे लगव से काम नहीं 
करते । देहातो मे प्राय देखा गया है कि शिक्षक 
गावों में आशिक उपार्जन कार्य करते है। पुस्तको 
का दिलचस्पी से अध्यगन नही करते । स्कूल के 
समय पर पहुच कर किताबों के द्वारा व्याख्यान 
देकर वे अ्रपना कार्य आसान समझ लेते है । अब 
युग पलट चुका है | प्राथमिक स्कूलों के अध्यापको 
को शिक्ष। विभाग की ओर से प्राप्त कितावो का 
अच्छी तरह से अ्रध्ययतत करना चाहिए और 
साधन सामग्री के साथ विषयो की शछिक्षा देनी 
चाहिए । (8) 


श्रे 
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ग्राचाय दीना नाथ 
डी-490 मसदिर मार्ग 
नई दिल्‍ली 


के | के | ली थे कील! |. 


हर | 
आज आटा पु पथ 


प्रूधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने १६७७ में 

शिक्षक दिवस समारोह पर जो शब्द कहे थे, वे 
आज भी उतने ही यथार्थ हैं जितने ग्राज से 
लगभग ३ वष पूर्व थे । प्रधानमत्री ने कहा था 
“मेरे पिताजी ने सबसे बडी चीज जो मुर्के 
सिखाई, वह थी कि हर चीज से हर समय कुछ 


सीखना है । .....-आदमी का दिमाग हर वक्‍त 
खला रहता है श्रौर हर वक्‍त क्रियाशील रहता 
हैं। जहा उसने सीखना बन्द कर दिया, 
वहां दिमाग भी बन्द हो जाता है। ........ तो 
यही भावना शिक्षकों मे लानी है ......... सच्चा 


शिक्षक वही है जो वच्चे के व्यक्तित्व को बढाने 
में उसे सहायता दे। चाहे स्कूल का समय 
हो गौर चाहे स्कूल से बाहर का ......... हर 
समय सिखाते की भावना और स्वय सीखने की 
भावना रहनी चाहिए।'' 

श्राज देश को अनेक समस्याझ्रों में एक बडी 
पेचीदा समस्या निरक्षरता का लगातार बढ़ना 
हैं। साक्षरता प्रचार और निरक्षरता निवारण के 


४ 


आदमी का दिमाग हर ववत खला रहता ह और 


हर वक्‍त क्रियाणील रहता हे । जहा उसने सीक्षना बन्द 
कर दिया, वहां दिमाग भी बन्द हो जाता है। 


लिए जहा सरकार प्रभत धनराशि खर्च कर रही 
है, वहां उसके समातान्तर निरक्षरता भी लगातार 
बढ रही है शोर राक्षरता कम हो रही है । क्‍या 
ह देश के लिए एक प्रबल चनौती नहीं है ” 

भारत के संविधान के मूलभुत निर्देशक 
सिद्धान्तों के अनुसार १४ वर्ष तक की ग्रायु के सभी 
बच्चों को १६६० तक मुफ्त और बाध्य प्रारभिक 
शिक्षा देने का प्रावधान है । पर अभी तक इस 
लक्ष्य की पूर्ति बहुत दर है । ३२० सितम्बर १६७८ 
तक इस श्रायु समूह के स्कूलों में भर्ती हुए बच्चों 
की कुल संख्या ८६५ लाख थी, जबकि इस आयु 
के ४८५ लाख बच्च अभी तक सवाल से बाहर 
हीथे। 


| 0 लप मे ५ ५ 
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इस सम्बन्ध में किए गए एक सर्वक्षण से पता 
चलता है कि स्कूल में भर्ती न हुए इन बच्चों में 
से अधिकाश समाज के पिछड़े, कमजोर, हरिजन 
श्रौर जनजाति वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों 
के थे। एक विचित्र स्थिति यह है कि जहा 
साक्षरता की दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है वहां सवथा 
निरक्षरों की सख्या में भी कमी नही भा रही है | 
१६४२ में १४ वर्ष से अधिक थ्ायु समूह में 
साक्षरता का प्रतिशत १६ १६ था जो १६७१ में 
बढ़कर ३४ ०८ प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत 


प्राइम'री शिक्षक 


१९५१-१६७१ तक दो दशकों की अवधि में 
निरक्षरों की संख्या १७३८५ लाख से बढ़कर 
२०८५ लाख हो गई । १४ वर्ष से कम श्रायु के 
बच्चों में निरक्षरों की संख्या छोडते हुए भी जहां 
निरक्षरता निवारण के लिए भरसक प्रयत्न किए 
जा रहे हैं, वहाँ विडम्व॒ना यह है कि निरक्षरों की 
सख्या प्रति वर्ष १८ लाख वढ रही है । हरिजन, 
पिछड़े वर्ग, जनजाति के बच्चों को शिक्षा के 
लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार की एक 
योजना है कि उन्हे मुफ्त स्कूल का यूनीफार्म 
दिया जाए । 


॥+ | (2 ३) 
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चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 
कुल ४,७४,६३६ प्राइमरी स्कलो में से ५८,६६० 
स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म दिए गए। 
यह पता नहीं चला कि प्रोत्साहन के इस प्रोग्राम 
से कितने बच्चों ने लाभ उठाया। यह आम 
शिकायत सुनी गई कि निम्न वर्ग, हरिजन और 
जनजाति के वच्चों को दी गयी युनीफार्म सुविधा 
का दुरुपयोग किया गया । साथ ही दोपहर को 
मुफ्त दिए जाने वाले भोजन को खा कर ये वच्चे 
स्कूल में फिर पढ़ने नही बैठते । 

कक आज 0 गचछ , आ ० 

प्रइत यह है कि इत सब प्रकार की सुवि- 
धाओ के दिए जाने के बावजूद प्राइमरी शिक्षा, 
बाध्य और मुफ्त होकर भी जहा एक श्रोर 
ग्रसफल हो रही है, वहां दूसरी श्रोर निरक्षरता 
का क्‍यों लगातार विस्तार हो रहा है? इसका 
प्रमुख कारण यह है कि गाव के किसान का यह 
विश्वास है कि उसका बच्चा सकल में जाने की 


प्रब्तुबर १६५० 


श्रपेक्षा ग्रगर खेती के काम में हाथ बटाएगा तो 
वह परिवार के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 
बाध्य प्राइमरी शिक्षा का कानून द्वारा अभी तक 
कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हुआ | इसलिए श्रन्य 
उपाय खोजसने के अ्रन्तगंत यदि श्पचारिक शिक्षा 
के अतिरिक्त अ्नौपचारिक शिक्षा पर श्रधिक 
बल दिया जाए तो इस दिशा मे प्राइमरी 
शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो सकती 


है । 


ड़ 
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इसका एक रूप इस प्रकार है। दोपहर व 
साय को जब गांव के लोग अपने घरो में होते हैं, 
तब प्राइमरी शिक्षक उनके घर जाए । वह सहा- 
नुभूति और अपनत्व का परिचय देते हुए उनके 
विश्वास को प्राप्त करे । कहानी सूनना सब को 
प्रिय होता है, ऐतिहासिक कहानियां सुनाकर जहा 
उनका मनोरंजन कर, वही प्रसंग से बच्चों का 


रद 


भौगोलिक और सामान्य ज्ञान भी कमश' बढाते 
रहें । इस कार्य मे पुस्तक व लेखनी का प्रयोग 
स्वंधा न हो | शाम को गाव के लोग रेडियो 
और टी० बी० बड़े चाव में सुनते, देखते है। 
ऐसी व्यवस्था की जाए कि रेडियो द्वारा सरल 
भाषा में ज्ञानवद्धंफ कहानियां और टी० वी० 
के पर्द पर सहज तरीके से शअ्रक्षर श्रौर अंक ज्ञान 
नियमित रूप से कराया जाए । इस प्रकार प्रनौ- 
पचारिक शिक्षा पद्वति से यह समस्या बहुत हद 


तक हल हो सकती है | प्रशासन को भी चाहिए 
कि प्राइमरी शिक्षकों को इस प्रकार की सुविधाएं 
देनें के लिए उन्हें अन्य आ्थिक दृष्टि से भी 
सन्तुप्ट रखे । हमारा दृढ विदवास है किमुफ्त यूनी- 
फार्म, पुस्तक, स्टेशनरी, भध्यान्ह भोजन इत्यादि 
पर किए जाने वाले व्यय की अपेक्षा प्राइमरी 
शिक्षक को अनौपतच्ारिक शिक्षा पद्वति के अपनाने 
के लिए दिया गया प्रोत्साहन कम व्यय साध्य 


्े 


होगा । छ 
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श्रोसतो स्वदेद्ा शर्मा 
ग्रवर विश्वोषज्ञ 
राज्य श्क्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


गड़गाँव 


कला जीवन की साधना है, यह जीवन को 

समृद्ध बनाती है तथा लावण्य पेदा करती 
है । जब हम कहते है कि जीवन एक कला है 
तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे प्रतिदिन के 
व्यवहार में, काम में, उठने-बेठने मे और घाल- 
ढाल में कलात्मकता हो और व्यक्ति सुरुचिपूर्ण 
ढंग से रहना सीखे । 
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कला को हम किसी एक वर्ग की धरोहर 
नहीं मान सकते बल्कि यह समस्त मानव के लिए 
है | इसलिए इसके स्वरूप को इतना विकसित 
करने की आवश्यकता है किश्राम आदमी भी 
कला-बोधों को समभकर शअ्रपने व्यक्तित्व का 
विकास कर सके । कला केवल दर्शनीय वस्तु 
नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। कला का अनु- 
भव कला सूजन करने से होता है। इस अनुभव 
को प्राप्त करते का अवसर मनुष्य की आरणस्भिक 
अ्रवस्था से ही शुरू हो जाता है क्योंकि वाल्या- 


अक्तूबर, १९६५० 


अप निनामप सन + + 


माचसता कल _पसन्‍कलचतासल्‍लन 


कीरम -कांट 

वस्था पार करते-करते बच्चे की सारी सुजना- 
त्मकता लुप्त हो जाती है, । यह एक दुख की 
बात है कि हमारी शैक्षिक संस्थाओ्रों में इस 
प्रकार का वातावरण ही नहीं बनाया गया है। 
अत' बड़ होने तक वच्चे की सृजनात्मकता को 
जीवित रखना असम्भव हो जाता है। इस तरह 
की परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए 
पाठ्शालाओ में कला शिक्षा की योजना इस ढंग 
से बनाई जाए जिससे बालक के प्रन्दर कला 
गुणों का सही विकास हो सके । 


+4४ ६0! ४ |०७॥ १ 

बच्चे की कला उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के 
विकास का मार्ग, तथा उसके सम्पूर्ण शुणों को 
उभारने का उत्तम साधन है। कला बच्चे को 
अपने से बाहर निकालती है, चाहे वह ग्रकेली 
व्यक्तिगत प्रवृत्ति के रूप में शुरू हो या बच्चे 


र्छ 
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तिकोन 
रा लकीरे खींचने से | वच्चा लकीर इसलिए 
गीचता है ताकि वह अपनी आन्तरिक दुनिया 
केसी सहानुभूतिपूर्ण दर्शक को दिखा सके और 
गपने मनोभावों को प्रकट कर सके । 


५० ,॥० 


बच्चे द्वारा लकीरे खीचने से ही कला-शिक्षा 
का सारा कार्यक्रम आरम्भ होता है। ये लीक- 
लिकोरिये कला शिक्षा की शैक्षिक इकाइयां हैं । 
आरम्भ में जब भी हम किसी छोटे बच्चे के हाथ 
में कोई रगीन चाक, पेच्सिल, ब्रूश॥ और रंग, 
कागज या स्‍्लेट या कोई अन्य साधन पकड़ाते 
है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि 
वह उस सतह पर निम्न प्रकार की लकीरें 
खीचता है । 
यह कीरम-कांटे लगाने से बच्चे के स्नायुश्रों 
में जो हलचल सी पैदा होती है उससे बह 
आनन्द प्राप्त करता है । वच्चे के इस प्रथम 
कला अनुभव के और भी कई तरह से शैक्षिक 
महत्व है जसे '- 
(१) बच्चे के हाथ में जो कुछ भी आए 
उससे परिचय प्राप्त करना । 


(२) वस्तु को अपने ढंग से पकडता, 
सीखना आदि । ' 
बालक अपने इस प्रथम कलानुभव को कई 
बार दोहराता है। इस दरभ्यात उसकी ऊंग- 
लियों की पकड़ भी मजबूत हो जाती है। श्रब 
वह हाथ को सधा कर तरह-तरह से घुमाता है 
और कन्ट्रोल स्क्रिव्लिग करने लग जाता है * 


- /॥ ८ ४४ 

ये बच्चे की कला शिक्षा की शैक्षिक इकाइयां 
हैं । उपरोक्त शैक्षिक इकाइयो की सहायता से 
प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को विभिन्‍न प्रकार 
की सब्जियों, फलो, फूलों, पशुग्रों, पक्षियों तथा 
मनुष्यों की आकृतिया बनाने का अभ्यास करवाया 
जा सकता है | कला शिक्षा की इस विधि की 


२६ 
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अकाली पा आतिण एप्ाएा दया बट 2.7 


परहल। कवका 


विशेषता यह है कि बालक को श्रारम्भ से ही 
कला के व्याकरण और गणित के पचड्ड में नही 
पड़ना पडता | भश्ाक्ृतियों में आने वाली गल- 
तियों की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ता 
चला जाता है । विद्येष बात तो यह है कि उसे. 

दूसरी कक्षा 
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ह इस श्राम को इस प्रकार चौथी और पाचवी 
हि 8 , कक्षा के लिए अन्य रगों से भी सजाया जा 
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लीक-लिकोरियों से आकृतिया बनाने की 
विधि की दूसरी विशेषता यह है कि इसके लिए 
प्राथमिक कक्षाग्रो में श्राट शिक्षकों के बिना भी 
प्राथमिक अध्यापक को ही इस विधि (मेथड) 
का कुछ दिनो का प्रशिक्षण देकर कला शिक्षा के 
कार्यक्रम को पाठशालाओं में सुचाझरे रूप से 


चलाया जा सकता है । 
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झूपभुनिक चीन में प्राथमिक शिक्षा स्वेव्यापी 

एवं निशुल्क है। इनका पाठ्यक्रम सरल एवं 
जीवन से समन्वित है। पाठ्य-विपश कम हे 
ग्रौर व्यावहारिक अभ्यास अ्रधिक | प्रारम्भिक 
प्राथमिक कक्षाओं में छे. विषय होते है और 
उच्च प्राथमिक कक्षाग्रों में सात । चीनी भाषा 
(यूबेत) के पाठन हेतु सर्व भ्रधिक समय ११ से 
१२ कालचक्र का होता है । गणित के लिए ६, 
राजनीति, हस्तकला की शिक्षा हेतु दो-दो एवं 
चित्र कला व गायन हेतु एक-एक कालचक्र 


३४ 












निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार २४-२५ 
कालचक्र का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। 
तीसरी कक्षा से शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य 
ज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल आदि विपयो का 
समावेश होता है, प्रारम्भ किए जाते हैं। इन 
शालाओों के अन्तिम दो वर्षो के छात्र-छात्राए 
जाला सत्र के प्रत्येक काल खण्ड में एक सप्ताह 
तक कार्यानुभव हेतु खेतों एबं कारखानों में कार्य 
करते हैं । 

जैसा कि उपरोक्त बिबरण रो विदित होता 
है इन शालाओं में छात्रों को लगभग ग्राधा 
समय चीनी भाषा के सीखने में लगाना होता 
है | इस भाषा में वर्णमाला न होने से छात्रों को 
शब्द चित्रों को सीखना पड़ता है श्रत. इसमें 
अधिक समय व अभ्यास की ग्रावदयकता होती 


प्राइमरी शिक्षक 


है । इन गालाओ के श्रष्यापक भाषा शिक्षण की 
नवीन पद्धतियों को अपनाते हैं । 

साम्यवाद एवं राजनतिक प्रणाली सभी 
पाद्य-विंधयों का मूल आधार है। साम्यवादी 
ग्राचरण को प्रीत्साहित किया जाता है। 
माश्नोत्से तुग के विचार एवं उनकी 'लाज्न पुस्तक! 
इनका श्राधार होते है । 


5 
४. ७ | रे 
ह रे हि 
अप 0 0 जो कण ॥,॥ 


प्रत्येक प्राथमिक शाला की एक सलाहकार 
समिति होती है जिसमें अध्यापकों के श्रतिरिक्त 
अभिभावक, कारखानों के कामगर एवं कृषक 
वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य होते है। वालको को 
सही प्रकार की जीवनोपयोगी शिक्षा देना उनका 
लक्ष्य होता है । आस-पास रहने वाले सभी वर्गों 
के लोग शाला के देनिक कार्यो मे सहयोग देते 


रॉ हर जल 
ही 0, 8 
५ !प $ 
कप 77 अत अर 


श््ड 
अक्टूबर १६5४ 


है । बालकों की माताए भी शाला के विभिन्‍न 
कार्यक्रमों में अपना सहयोग देती हैं। इस प्रकार 
प्राथमिक शिक्षा परिवार, शाला एव समाज की 
सस्पिलित जिम्मेवारी है न कि केवल शासन या 
सरकार की । चीन में वालक अ्रभिभावकों की 
निजी सर्म्पत्ति नहीं माना जाता अपितु बह राष्ट्र 
की सम्पदा है । 

ग्रध्यापकों एवं अभिभावकों में पर्याप्त 
सम्पर्क रहता है। अभिभावक कभी भी शाला में 
थ्रा सकते है व अपने वालको की शिक्षा सम्बन्धी 
चर्चा कर सकते हैं | सभी छात्र शाला के आस- 
पास के क्षेत्र के होते है। उन्हें कक्षाओ्रों में विभा- 
जित करते समय उनके मुहल्लों व गलियों का 
ध्यान रखा जाता है। शाला के बाद इन मुहल्लो 
व गलियों के वच्चे इकटठ होकर पढते व अभ्यास 
करते हैं | अभिभावक एवं उस क्षेत्र मे रहने वाले 
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अध्यापक इनको देखभाल करते हैं। मुहल्ला स्तर 
पर छात्रो के अनेक कार्यक्रम रखे जाते है। छात्रों 
में एक दूसरे की सहायता करने को सहज प्रवृत्ति 
उत्पन्त की जाती है | 


प्रत्येक प्रथमिक शाला के साथ खेत एवं 
वर्कशाप भो है जिनमें छात्र समय-समय पर 
कार्य करते है । यहां प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त 
करने के उपरान्त उन्हे स्थानीय फार्मो एवं कार- 


रे५ 





खानों में भी कार्य करने हेतु भेजा जाता है। 
इस प्रकार छात्र प्रारम्भ से ही समूह में रहना व 
कार्य करना भी सीखते है श्रोर श्रम के प्रति उनमें 
ग्रादर एवं ग्रास्था उत्पस्त की जाती है | 


आषाधिया शो के अंग 


हस्तकला, संगीत एवं नृत्य प्राथमिक शिक्षा 
के अभिन्‍त भ्रग है। इनके सामूहिक आयोजन 
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बहुत ही रगीन एवं मार्भिक होते हैं । परम्परागत 
चीनी वाद्य वुन्दों की स्वर लहरी बहुत ही कर्ण- 
प्रिय लगती है । इनके गीत राजनेतिक एवं 
साम्यवादी सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते है। 
बालकों के सास्कृतिक कार्यक्रम केवल शालाडओं 
में ही नहीं होते अपितु 'नन्‍्हे लाल सिपाही दलो' 
एवं 'बाल महलो' (शालो नियन कुग) में इनके 
पर्याप्त अवसर जुटाए जाते है। 

यहा बालक/बालिकाएं शालोपरान्त समय में 
जिमनास्टिक, तट-विद्या, बेले, आधुनिक नृत्य, 
बाद्य-संगीत, गायन, ओपेरा, सगीत, चित्रकला, 
कागज काटना, बिजली का कार्य, हवाई जहाजों 
के माडल बनाना, बाल काटता और इसी तरह के 
अन्य अनेक उपयोगी कार्य सीखते है । यह महल 
बच्चों को क्राति स्थल, कारखाने, बन्दरगाह 
आदि का भ्रमण कराने भी ले जाते है। 

छात्रों के अधिगम एवं अध्यापको के अध्यापन 
के मूल्यांकन हैतु खुली पुस्तक प्रणाली एवं श्रन्य 
प्रकार की परीक्षाएं समय-समय पर होती रहती 
हैं । इस मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पक्ष है, छात्रो की 
ग्रपत्ती सस्‍्वय॒ की आलोचना एवं उसके सम्बन्ध 
में उनके सहपाठियों का झ्भिमत । प्रावीणय सूची 
विषयो के प्राप्त अको के आधार पर नहीं 
बनाई जाती | मूल्याकन में बच्चो, अध्यापकों 
एवं लोगों के सम्मिलित प्रयत्नों को महत्त्व दिया 
जाता है क्योंकि चीनी क्रांति कुछ लोगों की 
आन्ति नहीं है बल्कि यह जन साधारण की क्रांति 
है । समूह एवं सामूहिक कृत्यों को यहा महत्त्व 
दिया जाता है । 

चीन में हुई राजनीतिक क्रांति के कारण भी 
वहां शिक्षा में क्रांति आई और आज प्राथमिक 
शिक्षा स्वग्यापी है । ४० वर्ष से कम झायु का 
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कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष--पश्राजे 
चोन में अशिक्षित नहीं है। ३० वर्षो' में चीनी 
गणतन्‍्त्र की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । 
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_ कक्षा ४ का पाठ्य काल विभाजन _ 


राजनीति --+ 2 पीरियेड प्रति सप्ताह 
चीनी भाषा --- १2 ,, हि छः 

गणित नमन 6 , के फ 
शारीरिक शिक्षा- 2 + | ४ 

संगीत स्् आ , न न 
चित्रकला बला औ "5 है जा 
सामान्यज्ञान --- 2 ,, भ ॥। 

कृषि कार्य. --सत्र के प्रत्येक काल खण्ड में $ सप्ताह 
कारखाने मे कार्य- 
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'ग्रीष्म ऋतु का टाइम टेबल 


7-45 हाजरी एवं सेद्धान्तिक कार्य 
8-05 प्रात: कालीन व्यायाम 
8-40 पाठ 
9-25 लघु प्रवकादा 
9-35 पाठ 
40-20 लघु अवकाश 
0-30 पाठ 
44-5 भोजन एवं विश्राम हेतु घर पर जाना 
44540 पाठ 
44-45 लघु अवकाश 
44-55 पाठ 
45-40 पाठ समाप्त 


लीघरी कक्षा में जौनी भाषा शिक्षण का 


एक उदाहरण 


कक्षा में प्रदर्शित एक चित्र में 
दिखाया गया था कि वर्षा में एक छात्र छाता 
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लेकर जा रहा है श्रौर दूसरा छात्र जो बिना 
छाता के है उसके पीछे भाग रहा है । 


अध्यापक ते कक्षा से पूछा-'इस चित्र में 
ग्राप क्‍या देख रहे है ” 


एक छात्र ने उठकर कहा, “अध्यक्ष माश्नो का 
कहना है कि हमें एक दूसरे से निकट के सम्बन्ध 
रखने चाहिए और हमें श्रापस में प्रेम-भाव 
रखना चाहिए व एक दूसरे की मदद व रक्षा 
करनी चाहिए ।" 


डेप 


अ्रध्यापक सिद्धान्ततः तुम ठीक कहते हो 
परन्तु यदि जिस छात्र के पास छाता है वह सकल 
के समीप रहता है श्लौर जिसके पास छाता नहीं 
है वह दूर रहता है तो वहू क्या करे ? 


ग्रनेक छात्रों ने उत्तर दिया कि जिसके पास 
छाता है वह पहले बिना छाते वाले छात्र के घर 
तक जाकर उसे छोडे और फिर लौटकर अपने 
घर आए । 


2] 
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55 हे शक सम्वन्धित समभों उसका प्रयोग अपने विवेक से 
0 आ करे 
[5 (7. ४॥ | ७ /॥४॥ मी 
प्रुृषमिक कक्षाओं के बच्चों को विज्ञान की शिक्षक मेरी ओर ध्यान देते हुए बोले, 
क॒क्षा में इतना शान्त और तनन्‍्मय होकर “साहब मैं तो अपनी कक्षा के वच्चो को इसी 
पढते देख मुझे आश्चर्य हुआ । मै अपन्ती जिज्ञासा तरीके से विज्ञान पढाता हूं और बच्चे बड़ी रुचि 
को रोक न सका | जब कक्षा मे जाकर देखा तो से विज्ञान विषय को पढ़ते है । देखिये ये पत्तिया 
शिक्षक की टेबिल पर रखी सामग्री और श्याम- गुड़हल की पत्तिया है। ये इसका तना, ये जड़े 
पट पर वनी आकृति से प्रभावित हुए बिना न और यह देखिए यह रेजेदार जड़ और यह है 
रह सका । शिक्षक उसी तत्मयता से श्रपनी वात मूसला जड़' श्राज ही मैंने अपनी कक्षा के 
बच्चों को बता रहे थे--'अपने घर, आगन, गली, वच्चों को “पौधे के अंग विषय को पढाया है और 
पड़ोस में जिस वस्तु को श्राप अपने पाठ से बच्चों ने इसमे बडी रुचि ली है । 
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यह कौन सी कक्षा है ? 

जी, चौथी । 

और किन कक्षाओं को आप पढाते है ? 
तीसरी और पांचवी को । 

क्या सभी कक्षाओं को आप ऐसे ही पढ़ाते 


है? 


जी हां, दरप्रसल मुझे स्वयं विज्ञान में रुचि 
है और मैं इन बच्चों को विज्ञान पढ़ाते-पढाते 
स्वय बहुत कुछ सीखता हूं । जब मैं इन भौतिक 
वस्तुओं, पदार्थों का सुक्ष्म निरीक्षण करता हूं तो 
प्रत्येक बार मुझे इनमे कुछ नया भ्रवश्य दिखाई 
देता है श्रौर॒ यह नया जब मैं अपनी कक्षा के 
बच्चों को बताता हूं तो बच्चों में विज्ञान विषय 
के प्रति नया उत्साह देखता हूं । बच्चों का यही 
उत्साह मुझे और भो प्रेरित करता है कि 


हर शिक्षण] 


ग्राप विज्ञान के सभी श्रध्याय मेरा 
मतलब है सभी कक्षाओं में विज्ञान इसी पद्धति से 
पढ़ाते हैं " 


जी-हां, मैं विज्ञान को प्रत्यक्ष उदाहरणों 
से पढ़ाता हुं ओर लगभग सभी अश्रध्यायों के 
दिक्षण मे स्थानीय परिवेश और स्थानीय उप- 
लब्ध साधनों का ही प्रयोग करता हूं। वनस्पति 
जगत एवं भौतिक घटनाओं, प्रक्ृतिक घटनाओं 
झौर जिज्ञासाम्रों को सरल उदाहरणों द्वारा 
बच्चों को वताता हूं । बादल, बादलों की गजेना 
तड़ित, विजली को चमक, इन्द्रधनुष, पानी 
बरसना, पानी के रूप, हल्का और, भारी पानी 
सूर्य, चन्द्र, सौरमडल, सूर्यग्रहण आदि के जितने 
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अच्छे और प्रत्यक्ष उदाहरण स्थानीय परिवेश में 
मिलते हैंवे न केवल बालक के मस्तिप्क पर 
स्थायी प्रभाव डालते हैं बल्कि उन्हे प्रकृति के 
नए-नए रहस्यों को जानने के लिए भी उत्साहित 
करते है | वास्तव में विज्ञान के द्वारा ही बच्चों 
में अ्न्ध-विश्वास के सस्कारों को दूर किया 
जाएगा गौर वे आधुनिक सामाजिक जीवन के 
योग्य बन सकेंगे । 


रसायन औ्ओर जीव विज्ञान के पाठो में 
ग्राप कुछ कठिनाई अनुभव करते होंगे ? क्‍या 
इन्हे भी स्थानीय परिवेद्य में उपलब्ध साधनों 
द्वारा 


जी-नही, ऐसी कोई बात नही । बल्कि मैने 
कभी यह सोचा भी नहीं कि बनस्पति श्रथवा 
रसायन विज्ञान में कोई कठिनाई आएगी । इस 
सम्बन्ध मे भेरा व्यावहारिक दुष्टिकोण यह है 
कि मैं कक्षा में आ्राने से पूर्व उस पाठ की सहायक 
सामग्री को मन ही मन में जुटाता हु, मस्तिष्क में 
सैट करता हूं। हमारे विद्यालय में विभाग की 
ओर से दी हुई विज्ञान किट है । इसके उपकरण 
प्रयोग करने में सरल हैं। वस इसी किट की 
सहायता से मैं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध 
सामग्री को जुटाता हूं। जब मै बच्चों के समक्ष 
उनकी किताब के पाठों को प्रत्यक्ष करके दिखाता 
हूं तो बच्चे असन्‍्त होते हैं। उस समय वे मुझे 
जिस प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखते है 
उसमें में अपने आपको किसी जादूगर से कम 
नहीं समझता | तव मुभे और भी प्रसच्तता 
होती है जब वच्चे मेरे द्वारा बताई स्थानीय उप- 
लब्ध सामग्री को घरों में जुटा कर प्रयोग के नाम 
पर खेल खेलते है । 
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!) हु ष्पं हा] 
आई ण एऐ१ 


सौर मंडल का ज्ञान मैने बेल के मैदान में 
दिया | खेल के मैदान मे एक खूटी गाड़कर 
उसमें रस्सी वांधकर उससे समानान्तर दूरी पर 
कुछ वृत्त खीचे । इन वृत्तों को कक्ष मानकर 
प्रत्येक छात्र को ग्रहों का नाम देकर उन्हे इन 
क॒क्षों में दौड़ाया। बच्चे आपस में कही नहीं 
टकराते । तब 'सौर मण्डल” का परिचय दिया 
कि वे अपने-अपने कक्ष मे इसी प्रकार से 
चक्कर लगाते है इसलिए आपस में कभी 
नहीं टकराते है। उसी प्रकार से स्कूल के 
पुराने भठके को उल्हा रखकर पृथ्वी के गोल 
होने और उसके अन्य प्रभावों का परिचय दिया । 
एक टेविल पर मोमवत्ती जला कर रखा । मटके 
के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है वहा दित और 
इसके विपरीत दिश्ञा में रात होगी । सूर्य की 
ऊष्मा को प्रभावित करने के लिए तत्त्वों में दूरी 
का महत्व सर्वाधिक है। चूल्हे के उदाहरण से 
हम उसे और स्पष्ट कर सकते है। सर्दी के दिलों 
में बच्चे चुल्हे श्रथवा बरोसी के पास बेठ कर 
ग्राग तापते है । यदि हम ऊष्मा के इस स्रोत से 
दूर होते जाएंगे तो ठण्ड के पास पहुचते जाएंगे। 
तारों में ऊष्मा का अ्रभाव केवल, इसीलिए होता 
है कि वे पृथ्वी से दूर हैं । जल के शीघ्र वाष्पित 
हो जाने में हम हवा को अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व 
मानते हैं। इससे संबंधित प्रयोग को कक्षा में ही 
हाथ के पंखे से कर सकते हैं । गीले कपड़े को 
एक खूटी पर फैलाकर पंखें से हवा करें तो वह 
उस कपड़ के अपेक्षाकृत शीज्न सूखेगा जिसे हवा 
नहीं दी गई । 


गाव के बच्चों का सबंध खेत-खलिहान, 


अवटूबर श्ह्ल० 


मैदानों, नदी-नालो और बनस्पतियों से अधिक 
होता है। वर्षा का वहता जल भूमि को काट 
देता है । इस प्रकार का कटाव धरती की उप- 
जाऊ शक्ति को प्रभावित करता है मौर उपजाऊ 
शक्ति जिसे ह्यू मस' कहते है उसे बहा ले जाता 
है | इसलिए भूमि के कटाव को रोकने के लिए 
किसान सीढीदार अथवा क्यारियों वाले खेत 
बनाते है। किसान खेत के चारो तरफ मैड़ बनाते 
है । सरकार भूमि के कटाव को रोकने के लिए 
वनस्पति तथा पेड-पौधे लगाने पर अधिक जोर 
देती है। इस ज्ञान और वैज्ञानिक तथ्य को 
बच्चो के मस्तिष्क में प्रभावित तरीके से प्रस्तुत 
करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में रखे 
हुए 'भारे' से हम उस जमीन पर पानी डालकर 
देखे जो सपाट भ्रथवा समतल है । बच्चे देखेंगे 
कि पाती का प्रभाव यह हुआ कि ऊपर की उप- 
जाऊ मिट्टी बह गई। इसी प्रकार श्रव पानी उस 
स्थान पर डाला जाए जहां घास उगी हुई है 
अ्रथवा सीढिया बता दी गई है। घास वाली 
जमीन पर इस पानी का कोई प्रभाव न पड़ेगा । 


हवा का दवाव, बल, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, 
ध्वनि, चुम्बक आदि सामान्य विषयों को भी 
स्थानीय पर्यावरण एवं उपलब्ध सामग्री से सम- 
भाया जा सकता है ! हवा में भार होता है, उसे 
एक गुब्बारे को फुलाकर वताया जा सकता है। 
हवा स्थान त्रती है, इसके लिए साइकिल की 
एक ट्यूब सरल उदाहरण है । जलने में आक्सीजन 
सहायक होती है, इस तथ्य को बताने के लिए एक 
जलती हुई मोमबत्ती को गिलास के नीचे ढक 
देने से वह बुध जाएगी, इसके द्वारा दिखाए । खूटे 
को आसानी से जमीन में गाड़ा जा सकता है, 
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इससे नत समतल पिद्धान्‍्त को समभाया जा 
सकता है | ऊष्मा पाकर वस्तुएं फंलती है इस 
उदाहरण को किसान की वेलगाडी के पहिये पर 
लगी लोहे की हाल के द्वारा सरलता से समझाया 
जा सकता है। ये स्थानीय पर्यावरण के ऐसे 
उदाहरण है जिन्हे वच्चे अपने देतिक जीवन में 
रोज देखते है । शिक्षक का समर्थव पाकर वे इस 
वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करगे | 
शिक्षक के स्वर में आ्रात्मविश्वास और दृढता 
का भाव होना चाहिए । वास्तव में स्थानीय परि- 
स्थितियों श्लौर पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का 
समुचित एवं सही प्रयोग ही विज्ञान है | ज्ञान का 
यह प्रस्तुतीकरण बच्चो को नवीन लगेगा और 
वे इसे खेल ही खेल मे सीख जाएंगे, समझ 
जांएंगे । 
शिक्षक का सूक्ष्म निरीक्षण उन्हें साधनयुक्‍त 
बनाता है और यह साधनयुक्तता पर्यावरण से ही 
ग्रहण की जा सकती है जो विज्ञान का मौलिक 
आधार है। इसे प्रत्येक शिक्षक को समभकर 
स्वीकार करना चाहिए ताकि वह अपने स्कूली 
वच्चों के साथ अधिक से अ्रधिक न्याय कर सके 
और उनकी जिज्ञासाओं को शान्त कर सके । 
चुन्नीलाल सलूजा 
प्राइमरी शिक्षक 
माध्यमिक विद्यालय मा० चौक क्रु० १ 
शिवपुरी (मध्य प्रदेश) [] 





गणित की नई शिक्षण विधि 


ब्र[लक के मस्तिष्क को समभना शिक्षक का 
कत्तेंव्य हैं। समय-समय पर शिक्षा शास्त्र 
के विद्वानों ने नई-नई पद्धतियों का सृजत किया 


डर 


बालक के मस्तिष्क को समझना शिक्षक का कत्तंव्य 
है । समय-समय पर शिक्षा जास्त्र के विद्वानों ने नई-नई 
पद्षतियों को सुजन किया है| उनसे जिक्षा जगत को काफी 
राहुत मिली है । 


है । उनसे शिक्षा जगत को काफी राहत मिली 
है । कभी-कभी वालको के मुख से अनायास ही 
कुछ पद्चधतिया प्रस्फुटित हो जाती है। इनका 
ध्यान भी हमारे शिक्षकों को रखना है । यह बात 
छोटी हो सकती है पर इसका सार विक्षा क्षेत्र में 
हलचल पेदा करने वाला सिद्ध हो सकता है । 


अध्यर ज्ञान 


हरेक प्राइमरी अ्रध्यापक के सामने अक्षर 
ज्ञान कराते समय एक बात सामने ग्रायी होगी। 
अध्यापक जब एक-एक अक्षर रटाता है तो वालक 
के मुख से दो गअ्रक्षर निकल जाते हैं जेसे-- 
ग्रध्यापकफ ने कहा 'क' बच्चा 'क, ख' कह देता 
है । औ कहा गया तो “प्र, श्र" कह देगा । यदि 
अध्यापक इस पर गौर करे तो बह बच्चों को 
ग्राथे समय में ही प्रक्षर ज्ञान करा सकता है। 
वच्चा दूसरा छब्द श्रनजान में ही सीख जाएगा । 
इसी तरह दो की जगह तीन अक्षरों को मिला 
कर बोला जाए तो बच्चे और कम समय में पाठ 
याद कर लगे | जैसे क, ख, ग, ये, र, ल; श ५ 
स आदि, पर सुगमता दो अक्षर एक साथ बोलने 
में होगी । ड़, ण, न श्रक्षर श्रलग-अलग ही वोले 
जाए क्योंकि इनका उच्चारण अलग से करने में 
ही सुगमता रहेगी । 


प्राइमरी शिक्षक 


0 शी 3 । 


इसी भाति गिनती याद कराने में भी यह 
सूत्र लाभप्रद रहेगा । एक बार की घटना है कि 
मैं अपने एक बच्चे को जोड लगवा रहा था जो 
कक्षा एक में पढ़ता है, अतः मैंने उसकी पाटी पर 
१, २, ३ लिख दिया और कहा, 'जोडो' । उसने 
एक पर ध्यान नहीं दिया और दो का पहाडा 
तीन वार पढ़ दिया और बोला है: । मैने पूछा 
कंसे ” उसका जवाब था दो का पहाड़ा तीन 
वार पढा । गुस्सा तो मुझे बहुत श्राया, कहा था 
जोड़ने को और कर दिया गुणा पर उससे कुछ न 
कह सका क्योकि उत्तर छे: सही था, प्रतः चुप 
रह गया। तभी यह विचार मस्तिष्क में कौधा 
कि लगातार एक क्रम से लिखी संख्याओ का जोड़ 
उनमें लिखी हुई सख्या के गुणनफल से भी झा 
सकता है । अ्रत: मैं और संख्याग्रों को लिख कर 
हल करने लगा | मेरे आइचर्य का ठिकाना न 
रहा जब बड़ी-बड़ी सख्याओं का उत्तर सही आ 
गया । 


(१) यदि ऋ्रमह. तीन संख्याएं हो तो उनका 
जोड़ >+मध्य की संख्या का तिगुना 


१, ९, रेत २०रेक्न दे 
२, रे है का £  ऐचतत 6 
११, १२, १३२०१२९३७३६ 


(२) यदि क्रमशः चार सख्याए हों तो उनका 
जोड तीसरी संख्या का तिगुना +- प्रथम 
सख्या 

२, ३, ४, ५८-४२ ३ -- २०० १४ 
२०,२१,२२,२३०-२२२ ३० २१००-८६ 
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(३) यदि क्रमश. पाच संख्याएं हों तो उनका 
जोड -- तीसरी सख्या का चौगुना+तीसरी 
सख्या 

४, मे ६, 3, ८ज+त ६२८४-६5 ३० 
१०, १९, १२, १३, १४५ १२५८४ -+ 
१२५७-६० 

(४) यदि क्रमशः छे' संख्याए हो तो उनका 

जोड़ -- चौथी सख्या का छे: गुणा-तीन 

२, ३, ४, ४, ६, ७7०५० ६--३ ७-२७ 
6, १०, ११, १२, १३, १४ +- १२५८६ 
हज ६ ह 

(५) यदि क्रमशः सात सख्याए' हों तो उ्तका 
जोड़ - चौथी सख्या का छे' गुणा +चौथी 
संख्या 

र्‌, ३, ४, 4] 5, ७, ८+-- ४५४६-५5 ३४ 
७, ८, ६, १०, ११, १२, १३७१००६+ 
१०5७०४७० 
ऋमश किन्‍्ही अ्रूढ सख्याञ्रो का योग... 
मध्य की संख्या कुल सख्याए 
२, ३, ४, ४, ६7०४०८५7०२० 

ः २, ३, है. ५, ६, 3, ८ -- # 2९ ७८८ श्श 


१, २, ३, 5, ५, ५) ७, 5, ९ #2८६ ५ 
(सम्पादक ) 
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उदाहरणों को देखकर आश्चर्य होता है पर 
बालकों के मुख से वालकों के लिए सूत्रों का 
त्िर्माण करना अत्यावश्यक है। म॒र्के राणा है 
कि बालकों की बस्तू बालकों को सौपने में 
अध्यापक सकुचाएंगे नहीं वल्कि और नए-नए 
सूत्र निकालकर उन्हे प्रप॑ण करेगे । 


--धनव्याम शरण श्रीवास्तव 
ग्राम व पोस्ट--पिरौना 
जालौत (उ«» प्र०) (] 


प्रूत्येक वच्चा जिज्ञासु होता है। अधिकाँशत: 
बच्चे भोले-भाले होते है लेकिन उनमें किसी 
नई वस्तु को जानते की इच्छा प्रवल होती है। 





प्राइमरी शिक्षक 


यदि उन्हें कोई विषय वार्ता के रूप में या सरल 
ढग से बताया जाए तो वे उसे शीघ्र ही समझ 


लेते है । 


छात्र : (शिक्षक से) महोदय, आप कहते हैं कि 
पेड मे भी हमारी तरह जीवन होता है, इसे 
कंसे जाता जा सकता है ? 


शिक्षक : 


छात्र : 


शिक्षक : 


छात्र : 


शिक्षक : 


छात्र : 


शिक्षक * 


छात्र - 


शिक्षक : 


बीज उपजने के बाद पेड़ दिन-प्रतिदिन 
बढ़ना प्रारम्भ करते हैं । 


क्या पेड़ मनुष्यों की तरह बढते है ” 


जी-हां, मनुष्य कुछ अवस्थाओं को पार 
करता हुआ बढ़ता है, यथा-शिश्ु, बालक, 
युवा और वृुद्धावस्था तथा पेड़ अत्यधिक 
लम्बा, मोटा और समुद्ध होकर समाप्त 
हो जाता है । 


बया पेड़ों में इवसन क्रिया होती है ? 
जी-हां, निश्चय ही जैसे हम सॉस लेते 
है, पेड़ भी वैसे ही लेते हैं लेकिन पेड़ 
दिन में कार्बब डाइआक्साइड लेते है 
ओर रात में कार्बन डाइग्राकसाइड 
छोड़ते है । 


क्या पेड़ सोते है ? 
पेड भी उसी प्रकार सोते है, जैसे हम । 
हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं ” 


कुछ पेड़ों को देखकर इसे हम महसूस 
कर सकते हैं, जो रात्रि में पत्तिग्रा बन्द 
कर लेते हैं और सूर्य की किरणों के 
निकलते के साथ पुनः पत्तियां खोल 
देते है । 
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छात्र : 


शिक्षक : 


छात्र: 


शिक्षक ' 


छात्र : 


शिक्षक : 


छात्र : 


शिक्षक : 


हम अपना भोजन अपने मुख से लेते 
है, लेकिन पेड कैसे लेते है ? 


: पेड़ों के पास भी अपना भोजन लेने के 


लिए मुख होता है । पेड़ों की जड मुख' 
का कार्य करती है । 

हम कठोर भोजन भी ले सकते हैं लेकिन 
पेड़ इसे कैसे लेगा ? 

पेड कभी भी कठोर भोजन नहीं लेते । 
जैसे बच्चा सिर्फ दूध पोता है क्योंकि 
उसके पास दांत नही होते हैं। उसी 
प्रकार वच्चे की तरह पेड़ पृथ्वी से 
तरल पदाथे लेते है । अपनी जड़ों की 
सहायता से पानी सिश्चित तरल' पदार्थ 
पेड भोजन के रूप में खींचते है । 

यह कंसे खडे होते है ? 

हम अपनी टांगो और पैर की सहायता 
से खड़े हो सकते है उसी प्रकार पेड़ 
की जड़ें उसकी टागों और पैर का कार्य 
करती हैं और जमीन में घसकर उसे 
मजबूती प्रदान करती हे ! 


हम पका हुआ भोजन खाते हैँ लेकिन 
पेड़ कैसे खाते हैं ? 

पेड़ भी पका हुआ भोजन ही खाते हैं। 
महोदय, यह कैसे ? 

हमें अपना भोजन पकाने के लिए श्रगिनि 
की आवश्यकता पडती है। यह श्रग्ति 
हम अनेक पदार्थों से पाते हैं। उसी 
प्रकार वे यह अग्नि सूर्य की किरणों से 
प्राप्त करते हैं और सूर्य की किरणों 


है 


द्वारा पत्तियों में पेड़ का भोजन पक 
जाता है । 


छात्र : यदि पेड में जीवन होता है, तो निश्चय 
ही वे मरते भी है | तब वे कैसे मरते 
है? 

शिक्षक : जिस प्रकार हम मरते है उसी प्रकार 


पेड़ भी मृत्यु को प्राप्त होता है । कुछ 

पेडों का जीवन थोड़ा होता है, फल 

निकलने के परचात वे अपने झाप या 

प्रकृति द्वारा मार दिए जाते है । कुछ 

पेडों का जीवन काफी ग्रधिक होता है 

और वे कई सदियों तक जिन्दा रहते है । 

अब हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर एक पेड 

कैसे बढ़ता है और जिन्दा रहता हैं | वुछ भ्रर्थो में 

पेड के जीवन की मानव के जीवन के साथ 

समानता है लेकिन भोजन लेने की प्रक्रिया हमसे 

भिन्‍न है । हम कह सकते है कि जीवित पदार्थों में 

ही वृद्धि और मृत्यु पाई जाती है, इसलिए पेड़ों में 
जीवन होता है इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

>-वीरेन्द्र नाथ बसु 

मुख्याध्यापवा 

एच० ए० प्राइमरी स्फूल, बीरनगर 

बीरतगर (प० बंगाल) [] 
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; मह्पासिल 


आधुनिक परीक्षा प्रणाली का वर्तमान शिक्षा 

संगठन भें विशेष महत्त्व है। इसके माध्यम 
से छात्र-छात्राओं की प्रगति का मापत्र और 
मूल्यांकन होता है । यह प्रणाली अ्रतीत काल से 
चली आ रही है । 


डद 


] 


श्रति प्राचीन काल में भी जब कोई विद्यार्थी 
विद्यार्जज के लिए किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश 
चाहता था तो सर्वप्रथम द्वार-पंडित उसके पूर्वा- 
जित ज्ञान की परीक्षा लेता था। उस द्वार 
परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पष्नात ही 
कोई छात्र उन दिनों विद्वविद्यालय में प्रवेश पा 
सकता था । प्रथम प्रवेश (फस्ट एडमिद्न) के 
लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं की मानसिक स्थिति 
का मुल्यांकन उसी परिपाटी के रूप में श्राज भी 
जहा-तहा सामूहिक प्रवेश परीक्षा के रूप में 
प्रचलित है । यह कोई नई बात नहीं है । 


गा हि 
बाय 20 70 शत 
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प्राचीन काल से लेकर आज तक जितनी 
भी परीक्षाएं प्रचलित हुई उनको हम अ्रध्ययन 
के विचार से निम्नलिखित रूप से बिभवत कर 
सकते है | देश-काल और पात्र के अनुसार छात्र- 
छात्राओं के मानसिक स्तर और विद्यार्जन की 
स्थिति की जानकारी के लिए कितनी ही तरह की 
प्रणालियाँ प्रारम्भ की गई, उनमे से जो परोक्षा 
प्रणालियां और मूल्याकन विधिया सर्वेप्रिय हुईं, 
उन्हे हम निम्नलिखित रूप में जानते है : 


नई डप ॥ 
3३३ मर ५ ।./॥7 
» 


प्रचलित परीक्षाओं का वर्गीकरण निम्त 
प्रकार से किया जा सकता है 


१. (क) ग्रातरिक परीक्षा 
(ख) बाह्य परीक्षा 

२. (क) साप्ताहिक परीक्षा 
(ख') मासिक परीक्षा 


) 
(ग) वाषिक परीक्षा 


प्राइमरी शिक्षक 


(क) सैद्धांतिक परीक्षा 
(ख) व्यावहारिक परीक्षा 
४. (क) मौखिक परीक्षा 
(ख) लिखित परीक्षा 


७ 


5 077 जप ही 7 कण को 

वर्तमान परीक्षा प्रणाली के मुख्य दोषो पर 
प्रकाश डालते हुए डा० जाकिर हुसैन ने लिखा 
है-- हमारे देश में जो आज परीक्षा प्रचलित है 
वह शिक्षा के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। 
हमारी परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिसने उसको 
और भ्रधिक दोषपूर्ण बना दिया है, क्योंकि उसको 
शिक्षा में आवश्यकता से अधिक स्थान दिया गया 
है. । जहाँ तक बालकों के कार्यो के मुल्याकन का 
सम्बन्ध है, यह सर्वंसम्मिति से स्वीकार किया 
जाता है कि आधुनिक परीक्षा प्रणाली उस दृष्टि 
से पूर्ण रूप से अ्रपर्याप्त और अविश्वसनीय है । 

वर्तमान परीक्षा प्रणाली के निम्नलिखित 
दोष हैं : 


(१) आधुनिक परीक्षा प्रणाली मे शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य मात्र परीक्षा पास करना 
हो गया है। इसे दूसरे शब्दो में इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि शिक्षा क्षेत्र में 
परीक्षा श्राज साध्य हो गई है, साधन नहीं । 

(२) यह परीक्षा प्रणाली स्मरण (रटने) पर 
आवश्यकता से अधिक बल देती है । 

(३) छात्र-छात्राओं के साथ भ्रध्यापकों के नेतिक 
स्तर को गिराने में इस परीक्षा प्रणाली का 
विशेष योग रहा है । परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने के लिए छात्र-छात्राए अनुचित साधनों 
का प्रयोग करते है । 
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(४) इस परीक्षा प्रणाली से छात्र-छात्राओ्ों के 
केवल पुस्तकीय ज्ञान की जांच हो पाती 
है। 

इस' परीक्षा विधि से छात्र-छात्राओं के 

समस्त पहलुश्नो का मूल्याकन नहीं हो पाता 

है। 

(६) आज की परीक्षा विद्यार्थी और शिक्षकों 
से श्रत्यधिक श्रम करवाती है, जिससे 
उनका स्वास्थ्य तो गिर ही जाता है, कभी- 
कभी उनका मानसिक स्तर भी भक्त हो 
जाता है । 


(५ 


8. 


छ 
खा 


यह परीक्षा विश्वसनीय भी नही है । एक 
ही प्रश्तोत्तर को जब दो भिन्‍न-भिन्‍न 
परीक्षक जाचते हैं तो उनके प्राप्ताकों में 
विभिन्‍तता! रहती है । 


इसलिए आज सभी लोग यही कहते सुने 
जाते है कि आधुनिक परीक्षा प्रणाली से 
विद्यार्थियों के वास्तविक ज्ञान का मृल्याकन 
नही हो पाता है । 


लेकिन इतने दोष रहते हुए भी हम निराश 
नही है । आज की परीक्षा प्रणाली जैसी भी हो, 
अधिक अंश भें लाभान्वित ही करने वाली है। 
हाँ, देश, काल और पात्र के अनुसार इसमें श्राज 
कुछ दोष आ गए है । इन दोषों को दूर कर 
परीक्षाओं को पवित्र करने को दिशा में शिक्षाविद्‌ 
प्रयत्नशील हैं । 


#यत05॑ 
डी 
वि 


प्राज की परीक्षात्रों की ग्रनियमितताओं को 
दूर करते के लिए विभिन्‍्त विद्वानों ने जो समय- 
समय पर अपने अभिमत प्रकट किए है, वे 
(सुधार के उपाय ) निम्न हैं: 


४७ 


(१) बाह्य परीक्षाएं अत्यन्त कम हों तथा 
आन्तरिक अभिलेखों (रिकार्डो) को ही 
वर्गन्तिति का अधार बताया जाए । 

(२) प्रइनों की रूप रेखा मे भी परिवतेन हो, 
अर्थात परीक्षाएं मात्र निबन्धात्मक न हों । 

(३) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लिखित 
परीक्षाओं के साथ-साथ ग्रत:ः मुल्यांकन की 
दृष्टि से मौखिक परीक्षात्रों को भी स्थान 
मिले । 

(४) परीक्षा के प्रश्नों का निर्माण संपूर्ण पाठुय- 
क्रम को ध्यान मे रखकर किया जाए । 


(५) परीक्षकों का चयन भी सावधानी से किया 
जाए, जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाते 
हों, उन्ही को परीक्षण के लिए रखा 
जाए। पांच वर्ष तक अ्रध्यापन कर चुकने 
के वाद ही किसी शिक्षक को परीक्षक का 
कार्य दिया जाए । 

(६) शिक्षा और परीक्षा में पारस्परिक सम्बन्ध 
हो । इन दोनों की कड़ी के रूप में 
शिक्षकों के महत्त्व को समझा जाए। 


(७) प्रशव चयन के स्तर को स्पष्ट किया जाए । 
सक्षेप मे कहा जा सकता है कि एक प्रइन 
चयन-कर्त्ता को यह ज्ञान होना चाहिए कि 
किसी विपय के प्रइन पत्र में इस स्तर के 
प्रश्त दिए जाए कि सभी तरह के 
परीक्षार्थी उत्तर दे सके । साथ ही साथ 
प्रदान सरल, छोटे-छोटे और सुस्पप्ट हो, 
घुमावदार प्रइत नही दिए जाए । 


(5) प्रइन विषय से संबंधित समस्त ज्ञान का 
मुल्याकन करने वाला हो | 


डेप 


यह एक टोडा सवाल है कि सबसे अच्छी 
परीक्षा कौन सी है। ऊपर जितनी तरह की 
परीक्षा प्रणालियों का वर्णन किया गया है उन 
पर मनन करने से यही ज्ञात होता है. कि आादश 


परीक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती 
है: 
(१) विश्वसनीयता .- एक ग्रादर्श परीक्षा 


विश्वसनीय होती है । विश्वसनीयता का 
अर्थ होता है; अचलता, तर्थात विद्यार्थियों 
द्वारा प्राप्त अको मे विचलन नहीं होता 
है। 

बेंधता - जिस उद्देश्य से परीक्षा ली 
जाती है, यदि उस उद्देदय का मूल्यांकन 
हो जाता है तो प्राप्लाक प्राय एक से 
रहते हैं । 

वस्तुनिष्ठता :- आदर्श परीक्षा में परीक्षक 
की रचियों, भावनाश्रों श्रादि का प्रभाव 
परीक्षा के मुल्यांकन पर नहीं पडता है। 
व्यापकता .- आादशो परीक्षा से पाठ्यक्रम 
के संपूर्ण अश का मूल्यांकन हो जाता है, 
इसका क्षेत्र संकुचित नहीं होता है । 
उपयोगिता .- आदर्ण परीक्षा अपने विपय 
के वास्ते परम उपयोगी होती है । 

सरलता .-- जिस परीक्षा को सरलतापुर्बंक 
संचालित किया जा सके, उसे आदश 
परीक्षा की सज्ञा दी जा मक्ती है । कुछ 
अच्छी परीक्षाओं को हेम इसलिए भी 
अपने वर्ग में नही अपनाते है कि वे बहुत 
जटिल है, उन्हें अपनाने भें इतनो अधिक 


प्राइम री शिक्षक 


जटिलता हो जाती है कि सारी परीक्षा 
टाय-टाय फिस हो जाती है। 


सीमित दक्ति :- परीक्षा संचालन केन्द्र 
या समिति की संचालन वक्ति का सीमित 
होना भी आदर्श परीक्षा की विशेषता है । 
एक परीक्षा समिति आखिर कितने परीक्षा- 
थियो की परीक्षा का संचालन एक स्थान' से कर 
सकती है, आज इसकी कोई निश्चित सीमा नही 
है । इसीलिए आ्राज की परीक्षा आदर्श परीक्षा 
की विशेपता से च्युत हो जाती है । 
इतना जान लेने के बाद अव हम जरा 
मुल्यांकन का अर्थ भी समझ लें तो श्रच्छा है। 
आखिर शिक्षकगण जो परीक्षा लेते हैं, उसका 
श्रथ क्या है ? 


(७) 


घरह्शकित की 300 
परीक्षा और मूल्यांकन के जो अर्थ शिक्षा- 
विदों ने समय-समय पर अपने-भ्पने मतानुसार 
व्यक्त किए हैं वे सभी एक समान नहीं हैं । 
क्लार झौर स्टार महोदय ने मूल्याकन की 
परिभाषा निम्न प्रकार दी है * 


“मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो 
विद्यार्थी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के श्राघार 
पर निकाला जाती है ।” 


श्रीमान के० क्षत्रिया के अनुसार-“मूल्यांकन 
के द्वारा किसी भी उद्देश्य, कार्य या बात की 
जान पूर्ण-रूपेण की जाती है ।” 

उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है--“भाषा सीखने 
में विद्यार्थी कितनी प्रगति कर रहा है, यह 
मापना भाषा शिक्षक के लिए अ्रति आवश्यक 
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है | मूल्यांकन के सहारे सहंज ही वह अपने 
उद्देदय की पूति को छात्रों के दोक्षिक अनुभवों 
में उत्तरते देख बड़ा हषित हो सकता है। संक्षेप 
में शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देदयों की 
कितनी पूति की है, यह जानना ही मूल्याकन 


है । 


ले ५7८नत 6 छह न 0 ० नि 
पुरा तक 0॥ +३75१॥ 


(१) छात्र-छात्राओं के सपूर्ण कार्य की 
परीक्षा लेना । 


(२) 


प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार 
करना । 


(३) छात्रों की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त 
करके शिक्षण पद्धतियों की सफलता 
भौर असफलताओो का श्रनुमान 
करना । 

व्यक्तिगत रूप से छात्र-छात्राप्नों को 
निर्देश देने का प्रयास करना । 

इसके आधार पर छात्र-छात्राश्रों के 
वर्गीकरण के वास्ते वास्तविक 
सुचनाओ्रं को सम्रहित करना । 


(४) 
(५) 


इहछतिधद जएफ 

इन परीक्षाओं के ग्रन्तर्गत छात्र-छात्राश्रों से 
छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों 
को थोडे से सीमित समय में ही प्रश्नों के उत्तर 
देने के लिए कहा जाता है। स्वभावतः वस्तु- 
निष्ट होने के कारण यह ॒ परीक्षाएं अधिक 
विश्वासपूर्ण तथा प्रामाणिक सिद्ध होती हैं । 
इन परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर में अध्यापकगण 
सुविधा पूर्वक और श्ीघ्वता से अंक प्रदान कर 


४६ 


सकते है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के मुल्यांकन में 
समय और श्रम तो कम लगता ही है साथ ही 
साथ इसके प्राप्तांक ठोस होते हैं। जितनी वार 
भी कोई अ्रक दे, प्राय' मूल्यांकन का श्रौसत 
प्राप्तांक एक ही होता है । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा को भी कई कोटियों में 
विभकक्‍त कर सकते हैं, उदाहरणार्थ यहा कुछ नमूने 
दिए जा रहे है। शिक्षकगण इसी झाधार पर 
अपने-अपने विषय के मूल्यांकन के लिए वस्तु- 
निष्ठ प्रइन बना सकते हैं । 


[क) पति पीता! 
इस परीक्षा में वाक्य के कुछ शब्दों को छोड़ 


दिया जाता है जिनकी परिपूरति छात्रगण करते 
हैँ । 
(१) रामायण की रचना नेकी। 
है की रचना श्री जयशंकर 
प्रसाद ने की। 
(३) गाय हमे मीठा देती है। 
(४) हिमालय . ... -के. .की दिशा 
में है। 
(५) नीचे लिखे रिक्तस्थानों में विशेषण 
भरो '-- 
(क)  साडी 
(ख) ...... «« बिल्ली 
(ग) आसमान... .. है 
(घ) गुलाब होता हैं 


(व) सम्बन्ध परीक्षा 


इस परीक्षा मे कोई वात कहकर इससे 
सम्बन्धित अन्य तथ्य का स्मरण कराया जाता 
है, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति होती है । 


प्र 


जैसे--निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के 
नाम लिखिए '- 

पुस्तक 

(१) गबन...... 


8९५०० ब बल» 
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निम्नलिखित चीजों कों देखने के लिए तुम 
कहां जाओगे, उन चीजों के स्थानों के नाम उनके 
सामने लिखो 


दर्शनीयबस्तु .... .......... स्थान 
राजेन्द्र पुल ............... 
जामा मस्जिद....... ....... 


हक १० 5० ३०४०० 


लि) कक 
इस तरह को परीक्षा में परीक्षार्थी के सामने 
एक कथन रखा जाता है और उन्हें चिह्नों द्वारा 
उत्तर देने के लिए कहा जाता है, जैसे-- 
निम्नलिखित कथनों मे जो तुम्हें सत्य मालम 
हो उसके सामने सही [ (/] का निशान शौर 
जो ग्रसत्य मालूम हो उसके सामने गलत [>] 
का निशान लगाओ्रो-- 


“ध, 77% ; | | 


(१) विद्यापति हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हैं 

(२) गवन मुझी प्रेमचन्द की रचना है 

(३) गाय चावल देती है 

(४) लाल किला दिल्ली में है 

(५) सन्त कवि कबीरदास ब्राह्मण जाति 
के थे । 


प्राइमरी शिक्षक 


पे प है, 2 दर क्षर पु 
६ आह कि के 
५ 


इस' प्रकार को परीक्षा में परीक्षाथियों के 
प्म्मुख दो सूचियां दी जाती है, जिनको उन्हें 
ठीक क्रम से सजाकर लिखने के लिए कहा जाता 


है। जैसे :- 
रचयिता रचना शुद्ध उत्तर 
(१) प्रेमचन्द आंसू. #....-०- 
(२) तुलसीदास मेंघदूत,. 5.0 नहऊ 
(३) कालिदास साकेत 
(४) जयशंकर प्रसाद रामायण ७3000 ०2५ --गोस्वामी रामबालक 


ज्ञानकु ज, दूधपुरा 


(५) मैथलीशरण गुप्त गबन.. ......... समस्तीपुर (बिहार) 0 


अवेदूबर १६८०७ प्र 


पेरिस से उत्तर में 5० किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित कोमपीनी नामक एक छोटा दाहर, वहां 
रहने वाले लगभग १००० बच्चों के लिए स्वर्ग 
के रूप में प्रसिद्ध है (यूनेस्को फीचर में डेनीयल 
बेहरामन की एक रिपोर्ट के अनुसार) । इसका 
कारण वहां रहने बाली एक महिला मिस टीना 
सिंगर है जो कि गत चार वर्षो से स्कूलों के लिए 
छगोल शास्त्र के खेलों का प्रदर्शन कर रही है । 


इस युवा महिला का यह एक व्यवसाय है। 
वे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ब्रह्माण्ड के कौतू- 
हुलों से परिचित करना चाहती है । उन्तके विचार 
से ब्रह्माण्ड कविता और खगोलझ्ास्त्र है। उनका 
पह भी विश्वास है कि भ्रन्य सभी विज्ञानों को 
समभने के लिए यह एक कुन्जी है । 


का औ कल  कीप 
विज तक, 


मी । 


उनके प्रदर्शनों को हमेशा शिक्षकों द्वारा मांग 
रहती है | बारनाडें-मिनोट ने चार सप्ताह तक 


रे 


प्रति सप्ताह चार घन्टों के ल्लिए अपने छात्रों को 
चार्टट्रांस्परेन्सी, शिक्षण-यन्त्र श्रौर उत्सुकता के 
साथ मिस सिगर के प्रदर्शनो को देखने के लिए 
तैयार किया । 


कक्षा चल रही थी, जब उन्होने छात्रों से 
पूछा कि “हम कहां है तो इसके जवाब में अनेक 
हाथ ऊपर उठे और एक छोटे बच्चे ने कहा 
“पृथ्वी पर”। जब बच्चे भली प्रकार से फुर्तीलि 
नहीं हो तो उनका जवाब “कक्षा में हो सकता 
है । इसी प्रकार का जबाब प्रायः अभिभावकों से 
भी प्राप्त होता है जो भी शाम में मिस सिंगर 
के खगोल क्षास्त्र का प्रदर्शन देखते हैं। उन्होंने 
यह निष्कर्ष निकाला कि प्राइमरी कक्षा के बच्चे, 
युवा और माध्यमिक स्कूल के बच्चों की श्रपेक्षा 
प्रपत्ती! कल्पना को भली प्रकार से प्रयोग करना 
चाहते हैं | बच्चों से शीज्न ही सहो उत्तर प्राप्त 
करने के लिए उनसे प्रत्यक्ष रूप से छोटे-छोटे 
प्रइन पूछे जाएं। उन्होंने पूछा "तारे कहा है!” 
एक लड़की ने उत्तर दिया “प्रत्येक जगह, मिस 
सिंगर ने दुहराया “प्रत्येक जगह “? लगभग 
ग्राधा दर्जन बच्चों ने चिललाया “झ्रासमान 


/2 


पर | 


बंध जापोम जप 


इस प्रकार अपने प्रदर्शनों के द्वारा वह बच्चों 
का ध्यान पृथ्वो से लेकर सोरमण्डल की वस्तुग्रों 
ग्रौर वहां के वातावरण तक ले जाती हैं तथा 
आापस में वार्तालाप करती है। 


एक बार उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि 
सूर्य एक आग की गेंद था, उन्होंने एक चार्ट 
दिखाया जिसमें दो बिन्दु दिखाई पड़ रहे थे। 


प्राइमरी शिक्षक 





बच्चों ने १०० बिन्दु के छोटे से छोटे समूह के 
अंकों को जानने की कल्पता की। इस प्रकार 
के तथ्य ने मिस सिंगर को हजारों, लाखों, 
करोड़ों के अको को व्यकत करने के लिए प्रेरित 
किया-फ्रास की श्राबादी ५ करोड़ है, पृथ्वी को 
आवादो ४०० करोड़ है, खगोल' शास्त्रीय अको 
के बारे में विचार करते समय उन्होने बताया कि 
हमारे और सूर्य के बीच की दूरी १५ करोड़ 
किलोमीटर भ्रौर किसी करीब के सितारे की दूरी 
३००० किलोमीटर है| जब बह शाकारों के नापों 
को बताती है तो बच्चे बड़े गौर से उसे सुनते हैं । 

उन्होंने पूछा, “सबसे छोटी वस्तु तुम क्‍या 
जानते हो? ” एक माइक्रोन, एक जीवाणु-एक धूल 
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का कण । मिस सिंगर ने कहा कि इससे भी छोटा 
एक प्रणु है । एक बच्चे ने कहा-“अ्रणु खतरनाक 
होते हैं ।” उत्तर- यह पूर्णतः ठीक नहीं है, तुम 
भी अणुओं से बने हुए हो । 

उन्होंने प्रलतम श्रणु हाइड्रोजन से प्रारम्भ 
किया जिसमें इसके न्यूक्लौइस के घेरे के श्रन्दर 
केवल एक इलेक्ट्रोन होता है। उन्होंने एक 
लकड़ी का टुकड़ा दिखाया जिसमें लाखों श्रणु 
होते है । एक बच्चे ने कहा कि “प्रमेक समय हम 
श्रपने शरीर में मौजूद शणुओं की श्रपेक्षा अधिक 
अण रखते है। बिजली चमकने श्रौर बादल 
गरजने पर बादलों मे एक प्रकार की गति होती 
है। प्रत्येक प्रणू अपने भ्राकर्षण के बल से सधा 


रे 


हुआ है । जब अणु आपस में मिलते हैं तो वे 
शक्ति पैदा करते है जिनके परिणाम स्वरूप 
रोशनी और गर्मी पैदा होती है। उन्होंने वच्चो 
से कहा कि भ्रपनी उ गलियों को मेजों पर रगडो 
आर अपने चेहरे से लगाशझ्नो। एक लडको ने 
कहा "यह गर्म है । 

मस्त सिंगर ने बच्चों को सूर्यग्रहण के बारे 
में भी बताया तथा सौरमण्डल मे विभिन्‍न ग्रहों 
ध्रोर सितारों को स्थिति से भी प्रवगत कराया । 


विश्य के बारे में गायन 

मिस सिगर कला के प्रयोगों द्वारा विज्ञान को 
प्रचारित करना चाहती है। रोमानिया के 
हंगेरियन प्रदेश में जन्मी मिस सिंगर बचपन में 
ही श्रपने परिवार के साथ इस्राइल चली गयीं 
थी। वहीं पर उन्होने शिक्षा प्राप्त की । इसके 
बाद अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में कार्य किया । 
सात साल पूर्व उन्होंने सभी चीजों को छोड़कर 
गाथिका बनते का विचार किया । 

गपना नया व्यवसाय सीखने के लिए उन्होंने 
फ्रांस जानें का निश्चय किया जो कि एडिथ 
पियाक श्रौर जाजं ब़् सन्‍्स की भूमि है | फ्रांस में 
इन्होने खगोल शास्त्र पर राबर्ट जास्ट्रों, डाइ- 
रेक्टर श्राफ दि इन्स्टीट्यूट आफ स्पेस स्टडीज 
एट नासा इन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लिखित 
प्रसिद्ध पुस्तक 'रेड जिएन्टस' और “ह्वाइट 
ड्वाफंस” पढीं । 

इन पुस्तकों ने उन्हें एक नई प्रेरणा दी | पहले 
वह हमेशा स्वय गाता चाहती थीं, अब वह विश्व 
के लिए गाना चाहती हैं। वह पेरिस झाई । 
उन्होंने वहां एक केफे-थ्येटर में कार्य किया। 
वहां पर उनका एक अधिकारी जितीबीब बैलाक 


शव 


था जो एक निर्देशक और नाटक लेखक था। 
उसने लगभग २५ व पहले एक प्रसिद्ध नाटक 
ला फेमिलो हरनानडेज” लिखा था । जब १६७४ 
में श्री बेलाक कोमपीनी आए तो उन्होंने मिस 





सिंगर को संगीत और खगोल द्ास्त्र के कार्यक्रम 
चलाने का कार्य दिया | 


सर्वप्रथम मिस सिंगर ने बच्चों के लिए 
विश्व के बारे में गाने का तिमवय किया । लेकिन 
यह उन युवा श्रोताश्रो के लिए उनके स्तर से 
काफी अधिक था, उनके इस प्रकार गाने पर 
कक्षा हसी । ग्रत: उन्होने इस वतंमान प्रदर्शन की 
खोज की जिसे कि वह लगभग ३०० कक्षाओं के 
सामने प्रदर्शित कर चुकी है । 


१४ शहरों ने भाग लिया 
उन्होंने १६७८ में १४ शहरों के ७८७ बच्चों 
के साथ एक खगोलझ्ञास्त्र मेले का प्रायोजन 


किया । इसमें बड़ों ने भी भाग लिया। शनिवार 
की रात्रि को उन्होने मेले में एक टेलिस्कोप 


प्राइमरी शिक्षक 


या जिसके द्वारा सभी लोगों को ग्रहों की 
[ति को प्रत्यक्षत: दिखलाया । मेले में बच्चों 
पन्त्रों की सहायता से घवग्रहों की सूये और 
द के साथ स्थिति को देखा । विजयी कक्षा ने 

की उत्पत्ति और सूर्य ऊर्जा से सम्बन्धित 
भन्‍न पहलुओं को प्रदर्शित किया । 

यद्यपि खगोलश्ाास्त्र में कोई परीक्षा नही 
ती है, फिर भी मेले में सांस्कृतिक विद्या केन्द्र 
रा एक प्रतियोगिता श्रायोजित की जाती है, 
समें से तीन विजयी छात्रों की दक्षिणी फ्रास के 
ट प्रोविस्स में घुमाने के लिए झ्ामन्त्रित किया 
ता है। प्रन्‍न द्वारा उनके ज्ञान की ही जांच 
ै होती बल्कि उनकी काल्पन्तिकत्ता की भी । 
तसे कहा जाता है कि वे इस प्रकार से सोचे 
: दो अ्रणओश्नरों के बीच कंसे वार्तालाप होता है 
पृथ्वी को कुछ शब्दों में परिभाषित करने के 
ए किस प्रकार सौरमण्डल को सदेश भेजा 
ए। 

उनके उत्तर भ्रनेक प्रकार के और मिस 
गर की धारणा 'ब्रह्मांड ही कविता हो जाए! 
मिलते-जुलते हो सकते है : 

दो अणू मिले। वे विभिन्‍न परिवारोसे 
एथे। 

हाइड्रोजन अण ने पूछा, क्‍या तुम मेरे साथ 
लोगे ? 

नहीं तुम बहुत कमजोर हो' 

क्यो! 

क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक इलेक्ट्रोन 


तुम्हारे पास भी इतना ही है' 
नहीं मेरे पास दो है' 


क्टूबर १६८० 


हाइड्रोजन अणु ने अपने आप से कहा कि 
यदि मै अपने दोस्त तारे को मार सक तो मे 
हीलियम में परिवर्तित हो जाऊगा । 

“उसने ही लियम अण्‌ से कहा' 

“मैं हीलियम शण्‌ हू, मै तुम्हारे साथ खेलना 
चाहता हूं । 

'ठीक है ।' 

तब सच्चा हीलियम अ्रणु और मकूंठा होलि- 
यम अणु्‌ ब्रह्माण्ड मे अच्छे दोस्त बन गए। [7 


परेशान बच्चों को अनुशासन 
की आवश्यकता 


दवि टाइम्स, लन्‍्दन, स्टेट्स. में डियाना गिड्डीस 

द्वारा तैयार श्रौर सकल काउन्सिल द्वारा 
प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि परेक्षान 
बच्चों के लिए अच्छा अनुशासन शझौर सुखद 
वातावरण श्रच्छी दिक्षा प्राप्त करने का एक 
ग्रौजार है । 

यह परिणाम डा० मेरी विलसन प्रौर 
श्रीमती मेरी डवन्स द्वारा तीन साल तक एक 
रिसचे प्रोजेक्ट पर किए गए कार्य द्वारा निकाले 
गए हैं। दोनों ही इनर लन्दन एजुकेशन अथोर्टी 
मे इन्स्पेक्टर रह चुके हैं । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि परेशान बच्चों 
के सुधार के लिए गत २० वर्षो से किए जा रहे 
उपचारों में झ्ब परिवर्तन हो गया है। इसमें इस 
पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि इस प्रकार 


श्र 


के बच्चे ज्यादातर नियमों श्लौर व्यवधानों के प्रति 
स्वृतन्त्रता चाहते हैं । 

लेखक के विचार से अनुशासन का ग्रर्थे कोई 
कठोर दण्ड देना नही है | शारीरिक दण्ड ११४ 
विशेष स्कूलों मे से दो स्कूलो के बच्चों को दिया 
गया । 

प्रतिरिकत जेब ख्चे, मिठाई प्लौर उनके प्रति 
विशेष व्यवहार भी बुरा व्यवहार दूर करने के 
दे देने वाले दण्ड से अधिक कारगर सिद्ध होते 

। 

यह अनुमान लगाया गया कि एक स्कूल में 
१० में से एक बच्चा 'परेश्ान' वर्गक्कित किया 
जा %ुकता है ! यद्यपि विशेष स्कूलों में १०० में 
से केवल एक या विशेष यूनिटो और या कक्षाश्रों 
में १००० में से दो 'परेशान बच्चे की श्रेणी में 
रखे जा सकते हैं । [0 


१६६० में बचनपूति 


विकासक्षील देशों की तरह भारत के ज्यादा- 
तर भागों में पानी जीवन झ्ौर मृत्यु का निर्धारण 
करता है। ज्यादातर गाँवो ओर नगरो को पानी 
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। जो पानी 
मिलता भी है वह पश्रक्सर दूषित होता है और 
बीमारियों का स्रोत है। केवल भारत में 
६९,६०० से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहां पानी एक 
भारी समस्या है श्रौर करीब दो लाख गांव ऐसे 
हैं जहाँ पानी तो काफी मिलता है पर उसके 
प्रदूषित होने का डर बना रहता है । 

यह समस्या विश्वव्यापी है इसलिए संयुक्त 
राष्ट्रसंघ ने १९७६ में हुए सम 


१६८०-६० को पश्रन्तर्राष्ट्रीय जल पूति और 
स्वच्छता दशक का नाम दिया । इस दशक में 
ससार के सभी देद्य लोगों के लिए पीने के स्वच्छ 
ग्रौर सुरक्षित पानी की व्यवस्था के लक्ष्य को 
पूरा करने की कोशिश करेगे, बेहत्तर स्वास्थ्य 
सेवाओं को जुटायेगे, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपायो 
तथा सफाई पर ज्यादा बल दगे। सर्वांगीण 
सामाजिक ओर प्राथिक विकास लाने की कोशिश 
फरेगे। एक अनुमान के अनुसार १२३ करोड 
लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता और १२५ 
करोड़ लोग सफाई की उचित व्यवस्था के श्रभाव 
में रहते है। वर्तमान भारत मे जल पूत्ति श्रौर 
सफाई पर केन्द्रीय और राजकीय स्तर पर योजना 
राशि का कुल दो प्रतिशत लगाया जाता है। 
अनुमान है कि अ्रगले दस वर्षो में सभी गाँवों में 
पीने के सुरक्षित पानी की व्यवस्था करने के लिए 
करीब ७ हजार करोड़ मरूपयो की जरूरत है । 
यह एक बहुत बडो राशि है श्रगर हम देखे कि 
इस काम पर १६५१-७६ के दौरान केवल ६४५० 
करोड़ रुपए ही ख् किए गए थे | जल दक्षक में 
भारत निम्नलिखित लट्ष्यों को पूरा करने की 
आएष्या करता है । 


सभी गावों के लिए पर्याप्त श्रौर सुरक्षित 
पानी की व्यवस्था । 

प्रथम श्रेणी के सभी नगरा के लिए बिकास 
ग्रौर स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था और द्वितीय 
श्रेणी के नगरों के लिए पचास प्रतिशत 
व्यवस्था । 


किये कुम॒ से कम. ं प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों 


किया १६६० तक सभी के शिरशैसाक फनी!!! के लिंग स्वच्छीकी हिलय । ण 


१९७७ में हुए सयुक्त राष 
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स्कूल साइंस 


स्कूल साइ स, विज्ञान-शछिक्षा की एक अंग्रेजो चेमासिक पत्रिका 
है जिसे राष्ट्रीय शौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रकाशित 
करती है । 


हमारे विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा, इसको समस्याएं, सम्भा- 
चनाएं और शिक्षक तथा छात्र के व्यक्तिगत अनुभवों पर परिचर्चा 
आएदि के लिए विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस) एक मुक्त मंच है। 

शैक्षिक पक्ष के अतिरिक्त इस पत्रिका में प्रेरणा देते वाले रूपक 
और विज्ञान सप्चाचार होते हैं जो कि शिक्षकों और जिज्ञासु छात्रों 
को विज्ञान को सीमाओं से परिचित कराते हैं। विद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) अन्य नियमित रूपकों (फोचस) में प्रसिद्ध वेज्ञानिकों 
की जीवनो प्रस्तुत करतो है । अब तक इस क्रम में जुलियन हाक्सले, 
टोी० प्रार० शेशाद्री, असीडीओ एवोगेड्रो, जक मोनोड, लेव लेन्डो 
ओर बानेर-हेसनवर्ग को लिया जा चुका है। 

हम अनुभवो शिक्षकों और उनके छात्रों को विद्यालय विज्ञान 
(स्कूल साइंस) में उनकी समस्याएं तथा उपलब्धियां आदि के विषय 
में लेख भेजने के लिए आसमन्च्रित करते हैं। इससें छात्रों के लिए एक 
भाग सुरक्षित है जिसके माध्यम से वे देश के अन्य भागों के शिक्षकों 
और छात्रों को सम्बोधित कर सकते हैं । 

आप यह देखेंगे कि विद्यालय विज्ञान (स्कूल साइंस) शिक्षक 
और छात्र, संरक्षक और आशज्ित दोनों के लिए है । यह रुचिकर 
ढंग से सोखने और सोचने के लिए प्रकाशित को जातो है । इसमें 
आपका! सक्तिय सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 





राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्रो अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍्ली-११००१६ 
के लिए श्री वी० के० पण्डित, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा कंक्‍्स्टन प्रेस, नई दिल्‍ली में मुद्वित । 
प्रधान सम्पादरक : प्रो० राजेन्द्र पाल सिह 
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